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प्रत्तावना 


पक 5 सर 
अपन अंतीम तीथंकर अआमहावीरम्बामीके निवाणंगमनका 
उत्तम दिन 'दिवाली' (दपावली) के नामसे सत्र प्रसिद्ध है 
और महावीरनिवाणम्मृतिके लिये उसीदीन प्रत्येक मंदिरजी्म 
'मक्षिप्त महावीर चरित्र' सब भाइओको सुनाकर निवोणकांड 
भाषा- गाथा पढ़कर महावीर जिनपूजा करना अत्यावश्यक है. 
परंतु पुस्तक न होनेसे यात्ता प्रमादके वशसे सब जगह इस पर्व 
अच्छी तरहस नहि मनाबा जाता, इस लिये एक ऐसी पुस्तक 
की बड़ी आवश्यकता थी कि जिसमें “आीमहावीर चरित्र' संशे 
'कपमें हो और उसके साथ ९ महावीर जिनपूजा और, के 
आमिदिंशी सामिक किया: गया अमिप्रायंसे' बस 
काशी. विधासी 7: -गजाभरक्ल है औ डिखवीक 
2:30 हैक मदावीरस्विर्मा ७. ,दकादा” ३४८ 
। पुस्तक प्रकट कीथी उसके आधारसे तैयार के 
उसमे निवाणकांड भाषा--गाथा और महावीर जिन पूजा सामिल 
करके, 'भ्रीमहावीर चरित्र ' नामकी इस पुस्तक प्रकट कीं 
जाती है और बडोदा [ बडोदरा | निवासी शा केशबलाह 
ब्रीभोवनदासकी प्रेरणासे उनकी मासी शीवकोरबाइके ख्के 
दिगंबर जेन' के ग्राहकाकों उपहार में दी जाती है, जो सर 
भाइओंको दिवालॉके दिन निर्वाणपपूजनके समय पदनेके ॥ 
बहूत रुचीकर होगी. इत्यलम्‌. 
बीरनिवोण संवत २४३४९ ) जैन जाति सवक 
अश्विन वदी ७ " मूलचंद क्रिसनद्ास कापडओ . 


ता. ३२२--९--१३ ॥ ऑ, संपादक, 'दिगंबर जन'-मूँ 
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पं 


॥ श्री परमात्मने नमः | 
आओ 


दिवाली में निवांण पूजन के समय पेछते ग्रोंग्क 
श्री महावीर चरित्र. 


जन्पस्थान। 
श्रीमहार्वरिस्वामी जैनियोंके परमपृजनीय परमात्मस्वरूप 
>ैबीस तीथोकरोर्मेस अंतके चौबीसमें तीर्थंकर है । इनके वौरि, 
कुछ: अतिवीर सन्मति. वर्धमानमगवान आदि अनेक 
# हैं परंतु विशेषकर महावरस्त्राभीके नामसे ही अधिक 
प्रसिद्ध हैं । 
इन महात्माका जन्म आजस २०११ वर्ष पहिले (इस्वी 
भनसे ७०,० वर्ष पहिले) इसी आर्यक्षेत्रम कुंडलपुर नगरके 
अधिपति नाथवंश्ीय काइ्यपगोंत्री सिद्धाथ महाराजकी त्रिश- 
लादेवी राणीके गर्भसे हुआ था। कुंडलपुरशहर महावीर मग- 
बानके समयमें 2८ कोशकी लंबाई चौडाईमें बसता था। आज- 
कूल उस घहरका कुछ भी पता नहीं है. परंतु ऐतिहासिक 
विद्वानोन विहारस ७ मीलकी दूरी पर एक कुंडलपुर बस्ती 
प्रसिद्ध किया है। जैनी लोग भी उस जगहकों महावीरस्वामी- 
का जन्मस्थान मानकर उस पतित्रभूमिकी बहुत कालसे यात्रा 
करते हैं ऑर पूजनादि कर प्रण्योपाजन करते रहते हैं। 





है. 


२ दिगेबर जन 
गर्भकल्याण । 
सब तीर्थंकर भगवान ग्राय: १६ स्व, ९ ग्रेबेयक, पांच 

चोत्तर [विजय वेजयंत, जयंत. अपराजित और सर्वाथसिद्धि] 
आदि म्थानंसि आकर किसी न किसी उत्तम राजकुलमें 
जन्मधारण करते है | अंतिम तीथकर श्रीमह।वीरम्वामी अच्युत 
नामके सोलइब स्वगमं २२ सागरपर्थत जवारसुख भोगकर 

आपादयुर्दी ६ के दिन मिद्धार्थ महाराजकी पटरानी बिश- 

ल!देरीके गर्भ जाये थ | तीथंकर भगवान जब मनुप्यमवर्मे , 
अवतरण करते है तब से।वर्गनामक प्रथमस्वर्गके इंद्रकों #ह 
बिज्ञानके प्रभावसे ६ महीने पहिले ही मादम हो जाता 
से इंद्र कुबेरकी हतुत देता हैं कि अमुक नगरके अमुक राज।-, 
की राजीके गर्भम तीथंकर भगवान्‌ पर्धारेंगे. सो उस नगरकी 
१२ योजनम सुंदर रचना करो और राजाके घर दिनमे तीन 
बार लगातार ६ महीने पछलिेस अर्थात्‌ १५ महीने तक रल- 
वृष्टि करते रहो । कुबेर इंद्रकी आज्ञानुसार ऐसा ही किया 
करता है | महावीरम्वामीक पिता सिद्धाथराजाके घर पर भी 
१७ महीने तक कुवेरने रक्षउ्रष्टि की और नगर भी १२ योजन- 

में सुंदर रचनासे शुर्शागित कर दिया । 

जिस रालिकों महावीर-वामी अच्युतस्थरसे चयकर माता- 

' के गर्भ आये थ उस रात्रिम माताको १६ दरुभस्त्रप्त आये 
, और भाता य्ातःकाल ही। उठकर महाराजके सर्माप सब स्वप्न 







श्री महावीर चरित्र. इ३्‌ 
निवेदन करके महाराजसे उनका फल सुननेकी इच्छा प्रगट 
की | महाराजने उत्तर दिया कि इन सब स्वम्ों का फल यह 
है कि तुमारे उदरसे तीन लोककेनाथ तीथैकरपुत्रका जन्म होगा.। 
उस दिन सौधम इंद्रने प्रथम ही श्री, ही, धृति, कीर्ति, बुद्धि, 
लक्ष्मी इन ६ देवियोंको माताके निकट भेजा । उन्होंने माता- 
के उदरकी संशोधना कियी, जिससे माताका उदर फटिकसमान 
निमेल हो गया | उसी दिन अपाढ़ छुदी ६ उत्तरा नक्षत्रमे 
भगवानका जीव अच्युत स्वगसे चय कर माताके गर्भेमं आ- 
गया । जिस समय भगवान्‌ माताके गर्भमे पधारे, उस समय 
कल्पवासी देवोंके घरमें अपने आप घंटानाद होने लगा, ज्यो- 
तिषी देवोंके यहां सिंहनाद हुआ, भवनवासी देवोंके घर शंखनाद 
हुवा, व्यंतरदेवाके धर भेरी बजने रगी और स्वगेपति सौधमे 
इंद्रका आसन कंपायमान हुआ, जिससे समस्त देवोंने अपने 
अवधिज्ञानसे जानलिया कि आज अंतिम तीथंकर भगवान 
अपनी माताके गभमे पधारे हैं। उसी वक्त समस्त देवोंसहित 
इंद्रदेव सिद्धारथमहाराजके घर जाकर बड़े ठाठसे भगवानके 
मातापिताका अभिषेक किया ओर गर्भस्थ प्रभुकी नानाप्रकारसे 
स्तुति की। तत्पश्चात्‌ रुचिकद्गापमें रहनेवाली ५६ कुमारिकावों- 
को (देवियोंको) बुलाकर माताकी सेबामें तेनात कर दी। 


इसप्रकार गर्भोत्सवपूर्वंक नमस्कार करके सब देव अपने २ 
स्थान चले गये । जिसप्रकार कमल जलसे आलिप्त रहता है 


उसप्रिकार भगवान नव मासपर्यत माताके गर्भमें रहे | माताके 


४ दिगेबर जैन. 


उदरकी त्रिबलीका कभी भंग नहिं हुवा | छप्पन कुमारिकायें 
माताकी हरतरहसे सेवा करती रही । कभी २ मातासे अनेक 
प्रकारके गृढ़ प्रश्न भी किया करती थीं सो माता भी सबका 
यथोचित उत्तर प्रदानकर सबको प्रसन्न कर देती थी। 
जन्मकल्याण । 

तत्पश्चात्‌ माताके ९ मास पूर्ण हुये. तब चैन्रशुक्का १३ 
उत्तरा नक्षत्रके दिन महावीरस्वामीका जन्म्र हुआ । सर्वत्र 
जयजयकार होने लगा, खगेमें घंटानाद हुआ, ज्योतिषीदेवोंमें 
सिंहनाद सुनाई पड़ा, भुवनवासी देवोंमें शंखनाद और व्यंतर 
देवोंमे भेरी बजने लगी। “जिससे समस्तदेवोंको भगवानके 
जन्म होनेकी सूचना होगई, तब सौधभे इंद्र चारोंप्रकारके देवों 
सहित जन्मकल्याणक महोत्सव करनेकेलिये एक मायामयी 
ऐरावत हस्ती लेकर कुंडलपुर आया । इंद्राणी माताके प्रमूति- 
घरमें गई और माताका सुखनिद्राम शयन कराके एक देवको 
मायासे छोटासा बच्चा बनाकर मांताके पास सुला दिया और 
भगवानको उठाकर इंद्रके समीप ऐरावतहस्ती पर लाकर 
सौंप दिया । इंद्रने भगवानका सुंदररूप देखनेकेलिये हजार 
नेत्र बनाये तो भी. उसकी रूपतृप्णा नहीं मिटी । तलश्चात्‌ 
सब देव अपने २ विमान वा बाहनोंपर चढ़कर गाजिवाजे 
सहित आकाशमा्गेसे सुमेरुपब्रतपर पांडुकबन्म लेगये और 
अद्'ैचंद्राकार पांडकशिलाके मध्यभागमें रलर्सिहासनपर भग- 


श्री महावीर चरित्र. ५ 
वानको विराजमान किया और पांचवे क्षीरसप्रुद्से १००८ 
कलश मंगाकर इंद्रने भगवानका जन्माभिषेक उत्सव किया। 
तत्पश्चात्‌ दिव्य आभूषण पहनाकर दशन किया, स्तुति की । 
फिर ऐरावतहस्तीपर बिठाकर गाजेबाजेसहित कुंडलूपुर आये 
और माताकों जगाकर भगवान को समर्पण किया । भगवान- 
को दिव्य बसख्ाभूषणसहित देखकर माताको अतिशय आनंद 
व आश्चर्य हुआ । तत्पश्चात्‌ इंद्रने भगवानके मातागताको 
देवोपनीत रलमय वस्रालंकार व पृष्पमाला पहनाकर उनके 
आगे तांडवनृत्य किया और उत्तमकाव्योंसे स्तुति करके नम- 
स्‍्कार किया । इसप्रकार जन्मकल्याणका उत्सव पूरा करके 
इंद्र व समस्तदेव अपने २ स्थानपर चले गये । 


भगवान्‌ मति, श्रृति, अवधि ऐसे तीनज्ञान सहित ही उत्पन्न 
हुये थे। भगवानके हाथके अंगठेमें अम्रतरस होनेके कारण भग- 
वान्‌ उसी अम्ृतरसकों चूसते रहते थे। माताके स्तन्यपान करमे 
की आवश्यक्ता नहीं होती थी | भगवानको समस्त बख्रारंकार 
स्वर्गके देव ला ला कर नित्य नये२ पहनाते थे और अनेक 
दव भगवानके बराबर बालकका शरीर बनाकर खेठते थे। 
१ | इंद्रिय ओर मनसे समस्तपदार्थोके जाननेका नाम मति- 
ज्ञान है । २। उससे विशेष अर्थात्‌ अथसे अर्थातर जाननेका नाम 
श्रुतज्ञान हैं । ३ओर कितने ही क्षेत्रकी मयांदा लिये रूपी पदा- 
थोंका जानना सो अवधिज्ञान है । 





ड्‌ दिगंबर जैन. 
उनके अलौकिक खेल देखकर माता वगेरहको अद्भुत आनंद 
होता था । भगवान्‌ चंद्रमाकी तरह दिनोंदिन बढ़ने लछगे। 
आठवें बष भगवानने श्रावकके अहिंसा, सत्य, अचोर्य, कुशील- 
त्यागादि बारह ब्रत ग्रहण किये । 

एक दिन भगवान्‌ उन मायामयी समवयस्क बालक 
देवोंके साथ बागमे क्रीड़ा करनेको गये, तो देवगण णक माया- 
मयी हस्ती बनाकर प्रभुके सम्मुख छ।4 । उसको देखकर सब 
जने भयभीत हुये, इधर उधर भागने लगे, हस्तीके पास कोई 
भी नहिं जाता था, परंतु भगवान्‌ उसके पास गये और हाथसे 
पकड़कर उस पर चढ़ बैठे । उसे देखकर कुट्धुंबके सब लोगोंको 
बड़ा आनंद व ज्ाश्चर्य हुवा। तुमारी बराबरी कोई भी बलवान्‌ , 
पराक्रमी, पैयवान्‌ नहिं होगा इत्यादि प्रशंसा करने ढछगे। 
रपश्वात्‌ भगवानने युवावस्था व माता पिताका अत्याग्रह होने 
पर भी विवाह नहिं किया । बालब्रह्मचारी ही बने रहे | जब 
भगवानको तीसवें वर्ष क्षायिक सम्यकत्व प्राप्त हुआ, तब मनमें 


वेराग्य उत्पन्न हुआ और द्वादश अनुम्रेक्षावोंका चितवन 
करने लगे । 


तप/करपाण । 
महावीरस्वामीको जब वेराग्य उत्पन्न होकर द्वादशभाव- 
नावोका चिंतवन होने लगा, तब पांचवे ब्रह्मस्वगंके लोकांतिक 
देव आये ओर भगवानको तीन प्रदक्षणा देकर नमस्कार किया। 
भगवानके वेराग्य भावनाकी स्तुति करके प्रार्थना की कि- 
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४ प्रभो ! आपने जो दीक्षा ग्रहण करनेका विचार किया है 

सो अति प्रशंसनीय है। यह धर्मप्रवृत्तिका काये सिवाय आपके 

और कौन कर सकता है| धन्य है आपकी इस वैेशम्यब्मत्तिको''! 

इत्यादि स्तुति व पूजा करके मगवानका वेराम्य दृढ़ कराकर 

चले गये । तल्यश्वात्‌ चार प्रकारके देव अपने? बाहनोंपर 

चढ़कर कुंडलपुर आये भगवानकों अभिषेक कराकर एक नयी 

अयूवे रचना कियी हुई पालखीमे बिठाकर दीक्षक्रेलिय जय 
जयकार शब्द करते हुय प््वदिशाकी और नंदन बनमें ले गये। 
वहां पर चंदनके वृक्ष ते एक दटिश्शिलापर इंद्राणीन 
नानाप्रकारके रक्षोंके चूण से साथिया पूर्णकर पुप्पमाादिसे 

मंडप बना रक्खा था। भगवान्‌ पालकीसे उतरकर उसी म॑डपम 

जा विराजे । उस समय स्व प्रकार के देव मनुष्य एकबर हुये 

थे । अनेक महाशय भगवानकी विमृति वगेरह देखकर कहने 
लगे कि यदि ऐसी विभूति अपने पास होती. तो अपन तो 

कदापि दीक्षा नहिं छते । इमप्रकार परिग्रहपर तीत्रराग करके 
कर्मबंध (पापोपार्जन) करने लगे । अनेक सञ्न “बिराग्य ही 
समस्त विभूतियोंका मृल कारण है ऐसा समझ कर अनेक 
प्रकारके श्रत नियम ग्रहण करने रंगे | मगवान ऐसे अल्प वयमें 

ही दिगवरी दीक्षा ग्रहण करते हैं, एसा सुनकर घरके सव लोग 
बड़े दुःखित हुये। मात ती अतिशय उदास होकर रोने छूगी 
(कि हे पुत्र, तेरे शरीरपर आजतक अंगनकी भूयतक नहीं पड़ी। 


८ दिगंबर जैन. 
अब दिगंबर होकर केसे रह सकेगा : हे बेटे ! तेरा शरीर अति- 
शय सुकुमार है, संयम तलवारकी धार है । तू घर रहता है 
तो इंद्रादिक देव आकर हमारे घरकी शोभा बढ़ाते हैं। 
अब वे क्‍यों आबेंगे “इत्यादि मोहमयी विलाप करने 
लगी | उसे विलपती देखकर सौधमे इंद्र समझाने लगा 
कि माताजी, आपका पुत्र जगतका स्वामी हैं। इस सिंहको 
किसका भय है / ये चरमोत्तम शरीरी हैं। इनके शरीरको कौन 
दुष्ट कष्ट दे सकता हैं। इनोने इस संसारमें अनंतकाल अमण 
करके नाना ग्रकारके दुःख सहन किये हैं अब ये समस्त 
दुःखों से मुक्त होकर शाइवत सुखका अनुभव करेंगे और 
इस दुःखमय संसार समुद्र्से अनेक जीवोंकों तारनेवाले हैं 
इनकी अपनेको चिंता करना भूल हैं “ इस प्रकार सोधर्मद्रन 
माताकों सांतवन किया | 

तत्पश्चात्‌ भगवानन चोवीस प्रकारक परिग्रहका ध्यांग 
करके सिद्धोंको नमम्कार किया ओर पांच मुह्ठियोंसे शिर व 
दा्दीके बालोंका टुंचन करके पांच महात्रत और अठाइस 
मूलगुण धारण किये । इस प्रकार मगसर बदी १० हस्तनक्षत्रम 
भगवाननें तीसवें वर्षमें दिगंगरी दिक्षा अहण की । इंद्रने 
भगवानके केशें उठाकर रत्नमयी पिटारेम बंद करके समस्त 
देव और गाजे बाज़े सहित पांचवे श्षीर सम्द्रमें प्ेपण 
करनेको ले गये, परंतु मानुषोत्तर पर्वेतपर ( जोकि २॥ द्वीपकी 
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सीमा है ) केश पिटारेमेंसे छनकर नीचे गिर पड़े क्योंकि- 
मानुषोत्तरपवेतसे आगे ( अढाई द्वीपसे आगे ) मनुप्य वा 
मनुष्यशरीरके अंशका गमन नहीं है । तत्यश्चात्‌॒ वहीं पर 
भगवानकी स्तुतिकर सब देव अपने २ म्थानको चले गये | 
इधर भगवान योगधारण करके पवेतके समान निश्चल 
हो गये । छह मास पर्यत एकसा ध्यान किया। उसके 
प्रभावसे भगवानकों चौथा ?प्रन/पर्येज्ञान प्राप्त हुआ | तलश्चात्‌ 
अ्रमण करते २ एक दिन दशपुरनगरमें आये | वहांपर कुल 
नामका राजा राज्य करता था। उसने भगवानकों देखकर 
यह कोई महात्मा हैं. उत्तमपात्र है ऐसा विचारकर उनका 
नवधाभक्तिपूबंक पड़गाहना करके भोजनाथे अपने घरमें के 
गया ओर तीन प्रदक्षणा देकर नमस्कार किया | पादप्रक्षालून 
पूर्वक पूजन करके दुग्ध ओर चांवछ का आहार प्रदान किया 
जिससे देवताओंने उसके घरपर पंचाश्चय वृष्टि की। भोजनांतर 
भगवान पुनः बनमें गये ओर द्वादश प्रकारके तप करने लगे | 
उनके प्रभावसे भगवानको अष्ट प्रकारकी ऋद्धि ओर अनेक 
प्रकारकी सिद्धियां प्राप्त हुईं। 
तत्पश्चात्‌ फिरते २ भगवान एक दिन उज्जयनी नगरीके 
समीप आकार रमशान भूमिमें पद्मासनसे ध्यान धरकर बेठ 
१ दूसरेके मनमें लिष्ठते पदार्थका जान लेना सो मंनःपर्यय- 
ज्ञान है । 


१० दिगंवर जैन. 

गये । उस समय सातकीका पुत्र स्थाणु नामका ग्यारहवां रुद्र 
( अंतिम रुद्र ) था, उसने भगवानको देखा । देखते ही उसे 
पूर्वभव स्मरण हो आये, जन्मांतरम यह हमारा शत्रु था।ऐसा 
स्मरण करके भगवान पर नाना प्रकारके उपसगे किये। 
उसने विद्याके प्रभावसे विकाराढ स्वहृप बनाया | कमी मोटा 
भयंकर हो जाता था, कमी रोता, कमी हँसता, कभी गाता था 
व अपने दौत बड़े २ बढ़ाकर मुहमंसे अम्निज्वाला बाहर 
करता हुवा भगवानकों भय दिखाने लगा । भगवान रंच मात्र 
भी चलायमान नहीं हुये। ततश्वात्‌ उसने भयंकर सिंह 
सर्पका स्वरूप बनाकर खानेकों दोद़ा तथा मांग्रामयी मकर 
सेना बनाकर हरतरहसे भगवानकों उपसर्ग किया परंतु मगवान 
जरा भी नहीं डिगे. तब छाचार होकर सब उपद्रव बंदकर 
दिया और समझ लिया कि ये कोई महात्मा हैं. तब स्तुति- 
पूवेक नमम्कार करके चल दिया । इसी प्रकार भगवानने मित्र 
२ बनाम विहार करते २ बारह वर्ष तक अनेक अ्रकारके 
बोर तपश्चरण किये । ततश्वात्‌ ४२ वें वेष एक दिन मुंभिरा 
ग्रामके निकट बनमे आये । वहांपर एक शालवृक्षके नौचे 
शिरू| थी. उसीपर ध्यान धरकर बैठ गये | वहांपर भगवानके 
तप:प्रभावसे बन समस्त ऋतुओंके फलफूल युक्त होगया। सिंह 
गाय एक घाट पानी पीने लगे. सब जीवोंने अपना जातीय बैर 
छोड़कर शांतभाव धारण करलिया । 
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केवलज्ञानकी प्राप्ति । 

भगवानने उस शिलापर ध्यानके प्रभावसे चार प्रकारके 
घातियाकर्मोंकी ६२ प्रकृतियोंको नाश करके वेशाख सृदि 
दब्नद्दी.उत्तरा और हस्त नक्षत्रके योगमे केवलज्ञान [स्वेज्ञत्व ] 
प्राप्त किया । उस समय नवलब्धिकी प्राप्ति हुईं। अनंत चतुष्ट य 
अर्थात्‌ अनंतदशन, अनंतज्ञान, अनंतवीय. अनंतमुख उत्पन्न 
हुये । स्वगमें इंद्रने अपने अवधिज्ञानस जानकर कि भगवानको 
केवलज्ञान प्राप्त हुआ है, आसनसे उठकर सात पैंड चलकर 
परोक्ष नमस्कार किया और कुबेरकों भगवानके धर्मोपदेश श्रव- 
णाथे समवसरण नामका सभामंडप रचनेका हुकुम दिया ।तथा 
समस्त देवों सहित भगवानके समवसरणमें जाकर भगवानके 
तीन प्रदक्षणापूवक दर्शन करके नमम्कार किया तथा णक हजार 
आठ नामोंका स्तोत्र रचकर स्तुति की। तत्यश्वात्‌ भगवानकी दिव्य 
ध्वनिर्मं धर्मोपदेश पदार्थोंका स्वरूप बणेन होने रहूंगा, परंतु 
विना गणधरके उस बाणीको धारणपूवेक कोन विस्तारसे वर्णन 
कर सके ? तब इंद्रने अवधिज्ञानस जाना कि इन छोगोंमें तो 
कोई गणधर होनेलायक है नहीं, किंतु इंद्रभूति नामका एक 
ब्राह्मण पंडित जो कि गौतम नामसे प्रसिद्ध है वह. जिनधमंसे 
विरुद्ध चार वेद, अठारह पुराणादिक समस्त शास्त्रोका ज्ञाता 
है । उसको किसी प्रकारसे बहकाकर यहां छाऊं, तो भगवानका 
दुशेन करते ही वह जैनधमे धारण करके भगवानका गणधर 


१२ दिगंबर जैन. 
बन जायगा । तब इंद्रने एक कठिन छोक बनाकर हृद्ध ब्राह्म- 
णक्क स्वरूप धारण किया और जहां गौतम अपने ७५०० 
शिष्योको पढ़ा रहा था वहांपर गया .और बोला कै" मैं 
श्रीवद्धमानस्वामीका शिप्य हूं । वे एक छोक मुझे बताकर 
तत्काल ही ध्यानमें बेठ गये, मुझे इस छोकका अर्थ तक नहीं 
बताया, ठाचार ! आपका नाम सुनकर आया हूं सो आप इसका 
अथ बताइये" | 

गोतमने कहा कि-हम तुम्हार छाकका अथ तो बता 
दंग, परंतु तुमको हमारा शिप्यत्व धारण करना होगा। इंद्रन 
कहा कि- तथास्तु' उस समय गोतमके पांचसों शिप्योंमेंसे 
सबकी तरफसे एक शिष्य बॉल उठा कि हम भी एक छोक 
देंगे उसका अर्थ यदि तुम कर दोगे तो हम पांचसो जन तुम्हारे 
शिष्य हो जांयगे । इंद्रन कहा कि यदि मरेम॑ इतनी बुद्धि होती 
तो मैं इस छोकका अथ पूछनेकों यहां क्‍यों आता ! तत्पश्चात्‌, 
गोतमने अपने शिप्यकों चुप करके इंद्रसे कहा कि वह कछोक 
तो सुनावो कि केंसा हैं। तब इंद्रने नौंचे लिखा छोकरे पढ- 
कर सुनाया - 

त्ैकाल्य दव्यपटर्क सकलूगतिगणा सत्पदार्था नवैव 

विश्व पंचास्तिकायत्रतसमितिविद्‌ः सप्ततत्त्वानि धमेः । 


१ यह छोक इतिहास लिखनवालेका हैं. इंद्रने इसी अभि- 
प्रायकः और कहा था । 


श्री महावीर चरित्र. १३ 


सिद्धेमोगेखरूप विधिजनितफलं जीवषटकायलेश्या: 

एतान्य: श्रदृधाति जिनवचनरतो मुक्तिगामी स भव्य: ॥१॥ 

इस कछोकको सुनकर इंद्रभूति (गौतम) बड़े विचारमें पड़ 
गये । तीन काल कौनमे, षट्द्वव्य नबपदार्थ कौनसे है ये सब 
किस ग्रंथ हैं इत्यादि कुछ भी निणय नहीं कर सके । यदि 
झूठमूठ ही कोई अथ बनाकर कहदूंगा तो महावीरस्वामी 
स्वज्ञ है उनके सामने मेरी पोल खुल जायगी। इस ब्राह्मणसे 
बाद करनेम भी कोई लाभ नहीं क्योंकि इसके साथ वादे 
यदि हार गया तो बड़ी भारी हंसी होगी-अपमान होगा । 
इससे तो महावीरस्वामीके पास जाना ही ठीक है, वह पुरु- 
पोत्तम है । उसके पास जानेमे कोई हानि भी नहीं है उनके 
पास यद्वि हारजाऊंगा तो भी कुछ अपमान नहीं होगा। 
ऐसा विचार करके इंद्रसे बोले कि-“'चल, तेरे गुरुके पास ही 
इसका अथ कहूंगा " इंद्र तो यह चाहता ही था कि यह 
किसी प्रकार भगवानके समवसरनभें चले | तत्पश्चात्‌ गौतम 
अपने पांचसो शिप्यों तथा अपने वायुभूत और अभिमूति 
नामके दोनों विद्वान आतासहित महावीरस्वामीके समवसरणमें 
जानेको तैयार होगया । इसके दोनों आता भी बड़े विद्वान्‌ 
और प्रत्येकके पांचपांचसो शिष्य थे। समवशरणके पास जाते 
ही दरवाजेपर मानस्तंभकों देखा. उसके देखते ही उन सब- 
का मान नष्ट होगया, तब नम्रता धारणपूर्वक समवसरणमें 
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जाकर समवसरनकी विभूति और भगवानकों देखनेसे तो 
उनके मिथ्याविचार नष्ट होगये। भक्तिसे गद्गनदकंठ होकर 
भगवानको तीन प्रदक्षणा देकर नमस्कार किया और १००८ 
नामोंसे स्तुति करके *मनुप्यसभामें जाकर सबके सब बैठ 
गये। तत्पश्चात भगवानसे इंद्रभूतिन प्राथना की कि, महाराज ! 
अब आपके मुखसे धर्मोपदेश होना चाहिये। जीवतत्त्वका 
लक्षण क्या हैं. उसके गृणपर्याय कोन २ हैं, संसार क्या है 
मोक्षका स्वरूप क्‍या है ये सब कृपा कर कहिये | 

तसश्चात्‌ सर्वज्ञ केवडीभगवान्‌ महावीरस्वामीकी दिव्य- 
ध्वनिर्मे तत्वनिरूपण होने लगे। प्रथम ही सप्तभंगी न्‍्यायका 
वर्णन हुआ तत्पश्चात्‌ , जीव. अजीव, आखब, बंध, संवर 
निर्जाा और मोक्ष इन सप्ततख, नवपदाये, पंचास्तिकाय 


२ भगवानके समवशरणभ ?२ सभा होती हैं। बीचमे तीन 
०. « कप शक. च् 

कटनीदार बहुत ऊंची एक बेदी होती हैं उसपर एक रलमयी 
सिंहासन होता है. उसपर भगवान अधर विराजमान होते हैं। 
भगवानका मुख पू्वेदिशाका होता हैं परंतु अतिशयके प्रभावसे 
चारोऔर चार मुखवाले दिसते हैं उस बेदीके चारों और १२ 
सभा होती है । चार सभामें चार प्रकारके देव । चारमें चार 
प्रकारकी देवांगना। एकमें मुनि, एकमे मनुप्य, एकमें आर्जिका 
और खियें और एकमें सर्वप्रकारके पञ्मु पक्षी आदि तियचजीव 
बैठते हैं 
बैठते हैं । 
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प्रशृतिका सविस्तर बर्णन हुआ । तलश्चात्‌ . महावीरस्वामीने 
गोतमसे कहा कि मोक्षका प्रधानकारण सम्यक्त है।. वह 
सम्यक्त्व आज्ञा १ मार्ग २ उपदेश ३ मृत्र 9 वीर्य ५ संक्षेप 
& विस्तार ७ अर्थ ८ अवगाढ ९ और परमावगाढ १० ऐसे 
दशप्रकारका है इन सबका भिन्न २ वर्णन करके गृहस्थधर्म 
और मुनिधर्मका वर्णन किया । उसकों सुनते ही गौतमादिको 
वैराग्य उत्पन्न हो गया । तत्काल ही दोनों आता और ५०० 
शिष्योसहित दिगंबरी दीक्षा धारण कर जैनसाधु हो गये । 
गौतमको ( इंद्रमूतिको ) उसीदिन अवधिज्ञान और मनः पये- 
यज्ञानकी प्राप्ति हुई और भगवानके- प्रथम गणधर होकर 
द्वादश्ांगवार्णीकी रचना की। तत्पश्चात्‌ इंद्रन भगवानकों नम- 
स्कार करके प्राथना कियी कि आप अब इस आयखंडमें सर्वत्र 
विहार करके धर्माम्नतकी वर्षी करें | तब भगवानने धर्मोपदेश 
करनेकेलिये विहार किया । कुबेर समवसरणकी रचनाको वहांसे 
विलय करके भगवानने जहां २ उपदेश किया उसी २ जगह 
समवसरणसभाकी रचना करता रहा । भगवान जहां २ जाते 
थे सो सौ योजनमें दुर्मिक्ष नष्ट होजाता था, समम्तर्जाव बैर- 
भाव रहित होकर शांतिसे कालयापन करते थे । 

एक समय विहार करते २ मम्रप्रदेशकी (बिहार प्रांतकी) 
प्रसिद्ध राजग्रही नगरी के सलन्निकट विपुलाचल. .पर्वतपर 
भगवान का समवसरण स्थापित हुआ. जिसके प्रभावसे बनमें 
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समस्त वृक्षलतायें छहों ऋतुआके फलपुप्प सहित सुंदर हो- 
गये । बनपालकने समस्त ऋतुओंके अपूबे २ फलपुष्प 
संग्रह करके राजगृही नगरीके अधिपति - श्रेणिक मशराणके 
सन्मुख भेट किये । राज़ाने बिना ऋतुके फलपृष्प देखकर 
आश्चयेसे मालीकों पूछा क्ि-ये बिना ऋतुके फलफूल कहांसे 
छाया ! मालीने हाथ जोड़कर निवेदन किया क्रि-महाभाग ! 
आपके पुण्य प्रतापसे विपुलाचल पवेतपः त्रिभुवनपति महा- 
वीर स्वाभमीका समवसरण आया है, उसके ही प्रभावमे 
समस्त बन फलफूलयुक्त हो गया है । व्याप्र और गो एकघाट 
पानी पीकर प्रेमके माथ परस्पर चाट रहे हैं । सिंह और हाथी 
एक साथ खेलते हैं । हंस और बिलाव एकत्र होकर नाचते 
कृदते हैं | सपे ओर न्योले परस्पर आलिंगन कर रहे हैं। 
इत्यादि वृत्तांत सुननेसे अणीक महाराजको बड़ा आनंद हुआ. 
सिंहासनसे उठकर पवेतकी और ७ पेंड चलकर परोक्ष नप- 
स्कार किया ओर शहर भरमे आनंद भरी दिलाकर भगवानके 
दशेनपूजनाथे सबको अपना साथी बनाया । हाथीपर चढ़कर 
बड़े गाजेबाजे सहित पर्बतपर गया । मानस्तंभकों देखते ही 
हाथीसे उतर छतन्नचमरादि राजचिह् छोड़कर पेदुल ही सम- 
वसरनकी ओर बढ़ गया । सम्रवसरनम जाकर तीन प्रदक्षणा- 
पूवेक भगवानको नमस्कार क्रिया और स्तुतिकरके मनुष्यसभाममे 
जा बैठा । भगवानकी दिव्यध्वानिमें धर्मोपदेश सुननके पश्चात्‌ 
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ओणिकने गौतम गणधरको प्रश्न किया कि भगवन्‌ , मैं पूर्वमें 
कौन२ गतिम गया, अब कौनसे पुप्यसे राजा हुआ और आपके 
शासनमे आया; आगेको मेरा क्या हाल होगा इत्यादि सब 
* कहिये । भगवान्‌ गणधरने श्रेणिकराजाके पू्ेजन्मके समस्त 
त्तांत वर्णन करके इस जन्मका तथा मविष्यतम तुम प्रथम 
रकमें 2४००० वर्षप्यत दुःखमोगकर अगली चौबीसीमें 
पद प्रथम तीथंकर होवोगे । थे सब थृत्तांत सुनकर 
श्रेणिकका बड़ा आनंद हुआ तथा उसके भवांतर सुननेसे अन्य 
हजारों मनुष्योंको सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई और वेराम्य होनेसे 
जैनेंद्री दीक्षाम दीक्षित हुये । अनेक गृहस्थोंने ग्रृहस्थके १२ 
ब्रतम्रहण किये । इसप्रकार ३० वर्षतक धर्मोपदेश करते रहे । 
महावीरखामीके समवसरणमें इंद्रभूति, वायुभूति, अभिभूति 
आदि ११ गणधर थे | इसके सिवाय ९,९०० मुनि, ३०० 
अंगपूवंधारी, १३०० अवधिज्ञानी, ९०० ऋद्धिविक्रियायुक्त, 
५०० चारज्ञानके धारी, ७०० कालज्ञानी, ९०० अनुत्तरवादी 
सब मिलकर १४००० मुनि ओर २६००० अजिंकायें थीं। 
ये सब भगवान्‌ के साथही बिहार करते थे। इनके सिवाय 
एकलाख श्रावक, तीन लाख श्राविकायें और असंख्य देवदेवां- 


गना आदि धर्मोपदेश श्रवण किया करते थे । जिससे भारत- 
वर्षमें सब जगह प्रायः जेनधमंका ही प्रचार होगया था तथापि 
जहां तहां बौद्धादे अनेक मतावलंबी अपनेर विधयेरागपोषक 
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हहिंसारूप धर्मका उपदेश भी करते रहते थे । महावीरस्वामीकी 

देवोपनीत समवसरणादि विभूतिको देखकर वे सब स्वैसाधार- 
णको उपदेश करते थे कि-“ यह कोई इंद्रजालिया 

देव या जादूगर है। ये समवसरणादि सब इंद्रजाल 

वा जादूके खेल हैं | तुमलोग उसके पास कभी नहीं जाना। 

अगर जाबोगे तो तुम उसके जादूम फंस जावोगे। तुम्हे जेनीं 

नास्तिक बना लेवेंगे ।” इत्यादि नानाप्रकारकी कल्पना कर 

अपने २ मतकी पोषणा करते रहे । सो ठीक ही है. संसारमें 

सब जीव प्रायः विषय भोगोंको ही चाहते हैं | बिना किसीकी 

शिक्षा के ही सब जीवोंकी प्रव्गति विषय भोगलाल्साम दोइतीं 
है। मद्यमांसादिक अभक्ष्य पदार्थोकों निरंतर भोजनपान 

करके विषयलालसाको बढ़ाते रहते हैं । उसपर भी बौद्धादि 

मतावलंबियोने विषयभागलालसाकों चरितार्थ करते तथा मद्य- 

मांसादि अमक्ष्यपदार्थोका नित्यभोगलगातेहुये भी मुक्तिका 
साधन करसकते हैं इत्यादि सुगममाग बता दिया, फिर विषय' 
छंपटी जीवोंकी प्रवृत्ति बोद्धादि हिंसामयधर्मीमें क्यों न हो £ 

ज्ैनधर्मम समस्त त्रत नियम क्रियाकांडादि सांसारिकभोंगोंसे 

विरक्त करानेवाले हैं, सो ऐसे कष्टसाध्य मतको सिवाय आत्म- 
कल्याणबांछक विवेकियांके अन्य किसीने भी धारण नहीं 

किया । वर्तमानसमयरम दयानंदी, अ्ह्मसमाजी भादि तीं. 
और भी सुगममा्ग निकालकर सानातनी अर्हिसाथर्मसे विमुख 
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कर रहे हैं । सो यह विषय प्रद्गात्ति इस कालमें दुर्निवार है। 
जिसका भवितव्य अच्छा है वही वीर पुरुष इस महावीर- 
स्वामीके पवित्र अहिंसामय सनातन जेन धमंको धारण कर 
सकता है| जो लोग अडोरात्र विषयतृष्णाकी तृप्ति करनेमें 
ही लगे रहते हैं, मत्स्यमांसमदिरा ही जिनका भोजनपान है * 
वे इस धर्मको धारण करना तो दूर रहा, स्पशे भी नहीं 
ऊऋर सकते । 

भगवानक! मोक्षएपन | 

भगवान्‌ उपर्युक्त प्रकारसे उपदेश करते २ बहत्तरवें वर्ष 

जब कि मोक्षहानेमें एक मास बाकी रह गया था बिहारप्रांतके 
*पावापुर नामक स्थानपर पधारे। पावापुरके बनमें शक 
सरावर था उसके बीचमें एक ऊंचा टीला था। उसपर ू॒कक 
* जगह बैठकर शुक्वश्यानका प्रारंभ किया जिसके योगसे झेष 
रही ८५ कर्म प्रकृतियोंका सवंथा नाश करके कार्तिक ऋष्ण 
४ की रात्रिके शेष ओर अमावस्याके प्रभात ही स्वाति- 


के 


१ इस समय यह स्थान बिहार स्टेशनसे ७ मील है 
एक बड़े भारी तलावके बीचमें जहां कि टीला था उसपर 
महावीरस्वामीका सुंदर मंदिर है, वहींपर निर्वाणभाभिके चिन्ह 
स्वरूप महाबीरस्वामीकी चरणपादुका हैं । प्रति वर्ष हजारों 
जैनी यात्राके लिये जाते हैं और दिवालीके दिन निवांणोत्सव 
यात्राकामेल्य भी बड़ी धूमधामके साथ होता है । 
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नक्षत्रम भगवान्‌ नश्वरमनुष्यशरीरको छोड़कर ७२ वें वर्षमें 
निवोणको ( लोकशिखरपर जहां सब मुक्तजीव विराजते हैं ) 
आप्त हो गये । भगवानका शरीर नख केशको छोड़कर सब 
कप की तरह उड़ गया। इंद्रने समस्त देवों सहित आकर ' 
भगवानका एक म्रायापयी शरीर रचा और उसमें नख केश 
रूगाकर चंदनादि दिव्य पदार्थामे रख कर अप कुमारके 
नमस्कार करते समय उनके मुकुट्स उम्तह्न हुई अग्नमिसे 
भगवानके शरीरका संस्कार किया । इस प्रकार नित्रोणोत्सब 
करके सब देव अपने २ स्थान चले गय। जिस समय 
भगवानकों निर्वाण प्राप्ति हुई थी, ठीक उसी समय गौतम- 
गणधर महाराजकों केबल्तज्ञानकी प्राप्ति हुई थी. उस समय 
अमावस्याकी कुछ अंधेरी रात्रि बाकी थी सो देवोंने तो रत- 
मय दीपक जलाये थे और मनुष्योंने श्वुत कपूर तैलादिके' 
दीपक जलाकर अपने २ घरमे केवलज्ञान और मोक्षलक्ष्मीका 
पूजन किया था, उसी दिनसे प्रति वर्ष महावीर निर्वाण- 
स्मृतिके लिये यह दीबालीपन सर्वत्र मनाया जाने छगा। 
इस दिन मुक्तिरूपी लक्ष्माका अर्थात्‌ महावीरस्वामीका तथा 
निवोणभूमियोकी ही पूजा होती रही । परंतु कुछकालके पश्चात्‌ 
अनेक विद्वानोंको यह सबेब्यापी महावीरनिवांणस्म्रातिका दीवाली 
कस्‍्योंदार मनाना खटकने लगा सो वेदादि ग्रेथोमें इसका अन्यथा वि- 
जान करके लोगोंको एक लक्ष्मादेवीकी कल्पना बताकर उसकी 


श्री महावीर चरित्र. श्ह्‌ 
चूजाम लगा दिया । परंतु सब जमहसे यह प्रव्ात्ति नहीं उठी है। 
दक्षणप्रांत गुजरातप्रांतम तो पंचांगोर्मे भी इसी दीपावर्लसे नया वर्ष 
प्रारंभ किया जाता है। पंचांगोमें पहिले वीरनिर्वाणसंवत्‌ लिखा 
जाता था, परंतु अब उसको छोड़कर विक्रमसंवत्‌ लिखने लगे 
तथापि नवीनसंवत्‌ कार्तिकसुदी १ से ही. प्रारंभ करते हैं। 
नयी बहियां इसी दिनसे ही प्रारंभ करके नये वर्षका कारबार 
चलाते हैं | इसलिये सबको चाहिये कि इस दावालीका सच्चा 
इतिहास इसीप्रकार निश्चय करके नयी बहियांमें बीरोनिवांण 
संवत खास२ लिखना आरंभ करें और इस पवित्र दिनरम दान 
'धर्मोदि उत्तम काये ही करे. जूआ खेलने आदिसे इस पबरित्र 
त्योहारको दिवालीया त्योहार न बनावें | अब हम जूण्का एक 
छप्पय लिखकर इस चरित्रको पूर्ण करते हैं। 
छप्पय | 
सकलपापसंकेत, आपदाहेत कुलच्छन । 
कपटखेत दारिद्रदेत, दीसत निजअच्छन ॥ 
गुनसमेत जससेत, केत रवि रोकत जेसे । 
औगुन-निकर-निकेत, लेत लख बुधजन ऐसे ॥| 
जूआ समान इह लोकमें, आज अनीत न पेखिये। 
इस विसनरायके खेलको, कोतुक हू नें देखिये ॥१॥[ 
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णिव्वुइकंडं । 





( निबोणकाण्ड गाथा । ) 
अद्टवावयम्मि उसहो चंपाए वासुपुज्जजिणणाहों ! 
उज्जंते णोमिजिणो पावाण णिव्वुदों महाबीरों ॥१॥ 
बीस तु जिणवरिंदा अमरासुरर'देदा घुदकिलेसा | 
सम्मेदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥२॥ 
वरदत्तो य वरंगो सायरदत्तों य तारवरणयरे । 
आहुद्यकीोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥४॥ 
णेमिसामि पज्ण्णो संबुकुमारों तहेव आणिरुद्धो । 
बाहत्तरिकोडीओ उज्जते सत्तसया सिद्धा ॥४॥ 
रामसुवा वेण्णि जणा लाडणरिंदाण पंचकोडीओं । 
पावागिरिवरसिहरे णिव्वाणगया णमों तोसे ॥७॥ 
पंड्सुआ तिण्णिजणा दविडणरिंदाण अट्ढकोर्डाओं । 
सेत्तंजयगिरिसिहरे णिव्वाणगया णमों ताप ॥६॥ 
संते जे बलभद्दा जदुबणरिंदाण अट्टकोडीओ । 
गजपंथे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमों तेसि ॥७॥ 
रामहणू सुम्गीओ गवयगवाक्खो य णीलमहणीलो# 
णवणवदीकोडीओ तुंगीरिगिब्बुदे षंदे ॥८॥ 
णंम्राणणकुमारा कोडीपंचद्धम्रणिवरा सहिया $ 
सुवणागिरिवरसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥९॥ 


( निवोणकाण्ड गाथा। ) 


दहमुहरायस्स सुवा कोडीपंचद्धमाणिवरा सहिया । 
रवाउहयतडर्गे णिव्वाणणया णमो तेसिं ॥१०॥ 
रेवाणइए तीरें पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकूडे | 
दो चक्की दह कप्पे आहुट्रयकोडिणिव्बुदे वंदे ॥११॥ 
वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे। 
इंदजीदकुंभयणी णिव्वाणगया णमों तेसि ॥१२॥ 
पावागिरिवरसिहरे सुवण्णभद्दाइमुणिवरा चउरों। 
चलणाणईंतडग्गे णिव्वाणगया णमों तेसि ॥१३॥ 
फलहोडीवरगामे पश्चिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे । 
गुरुदत्ताइमुणिंदा णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१४॥ 
णायकुमारमु्णिंदों वालि महावालि चेव अऊेया | 
अट्वावयगिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तर्सि ॥१५७॥ 
अच्चलपुरवरणयरे इंसाणे भाण मेढगिरिसिहरे । 
आहुद्रयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१५८॥ 
वंसत्थलवरणियरे पच्छिमभायम्मि कुंथुगिरिसिहरे । 
कुलदेसभूसणमुणी णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१७॥ 
जसरहरायरस सुआ पंचसयाईं कलिंगदेसम्मि ॥ 
कोडिसिलाकोडिमुणी णिव्वाणगया णमों तसि॥१८॥ 
पासरस समवसरणे सहिया वरदत्तमुणिवरा पंच । 
रिस्सिदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमों तेसि ॥१९॥ 


बॉ ++“४5६०९ #े कल रु २-7 


२३: 


२४ 


दिगंबर जैन. 
अथ अइसयखेत्तकंडं | 
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[ अतेशयक्षेत्रकाण्डभ्‌ ] 
पासं तह अहिणंदण णायद्वाहि मंगलाउरे वंदे | 
अस्सारम्मे पद्टाण मुणिसुव्वओं तहेव वंदामि ॥१॥ 
बाहबाले तह वंदमि पोयणपुर८त्थिणापुरं वंदे । 
संती कुंथुव अरिहो वाणारसिए सुपासपासं च ॥२॥ 
महुराण अहिछितते बीर॑ पास तहेब॒ वंदामि । 
जंबुमुर्णिदो वंदे णिव्वुइपत्तोबि जंबुवणगहणे ॥३॥ 
पंचकलाणठाणईं जाणवि संजादमझ्लोयम्मि | 
मणवयणकायसुद्धी सब्बे सिरसा णमंस्सामिे ॥०॥ 
अग्गलदेव वंदमि वरणयरे णिवडकुंडली वंदे । 
यासं सिवपुरि वंदमि होलागिरिसंखदेवम्मि ॥५॥ 
गोमटदेव॑ वंदमि पंचसयय धणुहदेहउच्चत्तं । 
देवा कुणंति बुद्दी केसरिकुसुमाण तस्स उबरिम्मि ॥६॥ 
णिव्वाणठाण जाणिवि अइसयठाणाणि अइसए सहिया। 
संजादमिच्लोए सब्बे सिरसा णमंस्सामि ॥७॥ 
जो जण पढइ तियाल गिव्वुइकंडंपि भावसुद्धीए । 
अजदि णरसुरसुक्खं पच्छा सो लहंइ णिव्वाणं ॥८॥ 

इति अइसइखित्तकंडं | 


निवाणक्रांड भाषा । श्थ्‌ 
अथ कविवर भैया भगवतीदासनीसचित 
निवांणकांड भाषा । 





दोहय । 
वीतराग वंदों सदा, भावसहित सिरनाय । 
कहं कांड निर्वाणकी, भाषा सुगम बनाय ॥१॥ 
चौपाई १५ मात्रा। 

अष्टापदआदीसुरस्वामि । वासुपूज्य चंपापुरि नामि। नेमिना- 
थस्वामी गिरनार। बंदों भावभगति उरधार ॥२॥ चरम 
तीथंकर चरमशरीर । पावापुरे स्वामी महावीर ॥ शिखरसमेद 
जिनसुर वीस । भावसहित वंदों जगदीस ॥३॥ वरदतराय रु 
इंद मुर्निंद | सायरदत्त आदि गुणदूंद | नगरतारवर मुनि 
?उठकोड़ि । वंदौ भावसहित कर जोड़ी ॥9॥ अ्रीगिरनार- 
शिखर विख्यात ॥ कोड़ि बहत्तर अरु सौ सात ॥ संबु प्रदुन्न 
कुमर द्वे भाय । अनिरुषआदि नम तसु पाय ॥७॥ रामचंद्रके सुत 
द्ै वीर । छाडनारैंद आदि गुणधीर ॥ पांच कोड़ि मुनि 
मुक्तिमझार । पावागिरि वंदों निरधार ॥६॥ पांडव तीन 


_हर बीत । भवसरित की नि दि राजान । आठकोड़ि मुनि मुकति पयानु, / + कर री बृजयं- 
गिरिके सीस । भावसहित वंदों निश दीस/2४७॥| हे 


१ साड़े तीन कोड़ । 


२६ दिगंबर जैन. 

मुकतिमैं गये | आठकोड़ि मुनि औरहिं भये ॥ श्रीगजपंथशिखर 
सुविशाल । तीनके चरण नम तिहुं कार ॥८॥ राम हनू 
सुग्रीव सुडील। गवगवाख्य नीरकू महानील ॥ कोडि नि- 
न्याणवैं मुक्तिपययान । तुंगीगिरि वंदों धरि ध्यान ॥९॥ नंग 
अनंग कुमार सुजान । पंचकोड़ि अरु अध॑प्रमान ॥ मुक्ति गय 
सिहुनागिरसीस ते वंदों त्रिभुवनपति इंस॥ १ ०॥रावणके सुत आदि 
कुमार । मुक्त गये रेवातट सार॥ कोड़ि पंच अरु लाख पचास। 
ते वंदों धारे परम हुलास ॥११॥ रेवानदी सिद्धवरकूट । पश्चि- 
मदिशा देह जहँ छूट ॥ द्वै चक्री दश कामकुमार | ऊठकोड़ि 
वंदों भवपार ॥१२॥ बड़वाणी वडनयर सुचंग । दक्षिण दिज्ल 
गिरिचूल उतंग ॥ इंद्रजीत अरु कुंभ जु कर्ण । ते वंदों भव- 
सायरतर्ण ॥१३१॥ सुवरणभद्रआदि मुनिचार । पावागिरिवर 
शिखरमझार ॥ चलना नदी तीरके पास। मुक्ति गये वंदों 
नित तास ॥१४॥ फलहोड़ी बड़गाम अनूप । पश्चिमदिश्ञा 
द्रोणगिरिरूप ॥ गुरुदत्तादे मुर्नासुर जहाँ। मुक्ति गये बंदों नित 
तहाँ ॥१५॥ बाल महाबालू मुनि दोय । नागकुमार मिले त्रय 
होय ॥ श्रीअष्टापद मुक्तिमझार। ते वंदों नित सुरतसभार॥ १ ६।॥ 
अचलापुरकी दिश इंशान । तहां मेढगिरि नाम प्रधान ॥ 
सादेतीन कोड़ि मुनिराय । तिनके चरन नमू चित छाय॥१७॥ 
 बंशस्थर वनके ढिग होय । पश्चिमादिशा कुंथुगिरि सोय ॥ कु- . 
लभूषण देशभूषण नाम । तिनके चरणनि करूं प्रणाम ॥१८॥ , 


निवाणकाड भाषा | २७ 


जसरथराजाके सुत कहे । देशकरलिंग पांचसी लहे॥ कोटि 
शिला मुनि कोटिप्रमान | वंदन करूं जोर जुगपान ॥ १९ ॥ 
समवसरण श्रीपाश्व॑जिनंद । रेसंदीगारे नयनानंद ॥ वरदत्तादि 
पंच ऋषिराज | ते वंदों नित धरमजिहाज ॥२०॥ तीन छोकके: 
तीरथ जहाँ । नितप्रति वंदन कीजे तहाँ ॥ मन वच कायसहित 
सिरनाय । वंदन करहिं भावेक गुणगाय ॥२१॥ संवत सतरहसी: 
इकताल अश्विनसुदि दशमी सुविशाल ॥ “भैयरः-- वंदन करहि 
तिकाल । जय निवाणकांड गुणमाल ॥२२॥ 

इति निर्वाणकांड भाषा । 

--- न के <€--- 

अथ्‌ काशोनिवासी बाबू हंदावनजीकृत 


वरद्धमान (महावीर) जिनपूजा । 
«>“3०(: 0८.९) 249०० 
स्थापना |मत्तगयंद। । 
श्रीमत वौर हरें मवपीर, भरें सुखसीर अनाकुलताई ; 
कहरि अंक अरीकरदंक, नये हरिपकतमोलि सुहाई ॥ 
में तुमका इंत थापतु हों प्रभु, भक्तिसमेत हिये हरखाई। 
है करुणाधनघारक देव, इहां अब तिष्ठहु शौध्रहि आई।॥ 
उ> हीं श्रीवर््धमानजिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर | संवोषद 
अन्न तिष्ठ तिष्ठ | 5: 5: अन्न मम सानिहितों भव भव ) 
वष़द्‌ ॥ 


२८ दिगंबर जैन. - 
- अथाषप्ठर । छेद अष्टपदी । 
क्षीरोदधिसम शुचि नीर, कंचनभंग भरों । प्रभु वेग हरौ 
अवर्पार, यातें धार करों | श्रीवीर महा अतिवीर, सनमति- 
नायक हो । जय वद्धमान गुणधीर सनमतिदायक हो | 


३* ही श्रीमहावीरजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्यवनाशनाय 
जल निवेषामीति स्वाहा ॥ १ ॥ 


मलयागेरचंदन सार, केसरसंग घसों । प्रभु भव आताप 
निवार, पूजत हिय हुलसों ॥ अ्रीरवार ०॥ जयवद्ध मान० ॥ 
3 ही श्रीमहावीरजिनेन्द्राय भवतापावनाशनाय चन्दन नि०॥ 
तंदुलसित शशिसम शुद्ध, लीने थारभरी । तसु पुंज घरों 
अविरुद्ध, पाऊं शिवनगरी ॥ ओऔवीर० ज्यवद्धंमान० ॥३॥ 
हैं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय अक्ष यपदप्राप्तये अक्षतान्‌ नि ०॥३॥ 
सुरतरुके सुमनसमेत, सुमन सुमनप्यारे । सो मनमथ- 
भंजन हेत, पूजूं पद थारे ॥ श्रीवीर० ॥ जयवद्धमान० ॥ 
3 हैं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय का मबाणविध्व॑सनाय पुप्पं नि० ॥9॥ 
रसरज्जत सजत सच्च, मजत थार भरी । पद ज्ज्त 
रज्जत अद्य, भज्त भूख अरी ॥ श्रावरि० ॥ ज्यदद्धमान० 
७४» हीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नेवेच नि०॥५॥ 
तमखंडित मंडितनेह, दीपक जोवत हूं । तुम पंदतर हे 
सुखगेह, अमतम खोबत हूं ॥ श्रीवीर ० । जयवद्धेमान० ॥ 


महावीर जिनपूजा २९, 
-8*हीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय मोहान्धकाराविनाशनाय दीप॑ नि ०॥६॥६ 
हरिचंदन अगर कपूर , चूरि सुगन्ध करे | तुम पदतर 
खेवत भूरि, आठौं कर्म जरे ॥ अ्रीवीर० ॥ जयबद्धंमान० ॥ 
उ& ही श्रीमहावीरजिनेन्द्राय अष्टकर्मविध्वंसनाय धूपं नि०॥७॥ 
रितुफल कलवर्जित लाय, कंचनथार भरौं । शिव फलाहित 
है जिनराय, तुमढिग भेट घरों ॥ श्रीवीर० ॥ जयवद्धमान ० ॥ 
ऊ* हीं श्रीवद्धंमानजिनन्द्राय मोक्षफलग्राप्तय फल नि० ॥ ८ ॥ 
जलरूफल वसु सजि हिमथार, तनमन मोद धरों। गुणगार्ऊ 
भवद॒धितार, पूजत पाप हरों ॥अश्रीवीर ० जयवद्धमान ०॥९॥ 
उ> ही श्रीवद्धंमानजिनेन्द्राय अनध्यपदप्राप्तये अध्य नि० ॥९%॥ 
पंचकल्याणक--राग टप्पा 
मोहि राखों हो सरना, श्रीवद्धमान जिनरायजी, मोहि 
राखो हो सरना ॥ टेक ॥ गरभ सादसित छट्ट लियो ।थेति, 
त्रिशला उर अघहरना । सुर सुरपति तित सेव करत ननित, में 
पूजूं भवतरना ॥ मोहि राखा० ॥१॥ 
3* हदवी आषादशुक्लषश्ठिदिने गर्भमज्नलमण्डिताय श्रीमह।वीर 
जिनेन्द्राय अध्ये निवेपामीति रवाहा ॥१॥ 
जनम चैत सित तेरसके दिन, कुंडलपुर कनवरना। सु- 
रगिर सुरगुरु पूज रचायो, मै पूजूं भवहरना ॥ मोहि राखो ०॥ 
उ* हीं चेत्रशुक्॒लयोदशीदिने जन्ममझलप्राप्ताय श्रीमहावीर 
जिनेन्द्राय अधे निवेपामीति स्वाहा ॥२॥ 


३० दिगंबर जैन. 
मंगशिर असित मनोहर दशमी, ता दिन तप आचरना | 
नूप कुमारघर पारन कीना, में पूजूं तुम चरना । मोहि 
राखो हो० ॥३॥ 
३* हीं मार्गशीर्षकृष्णदशम्यां तपोमज्नलमंडिताय श्रीमहा- 
बीरजिनेन्द्राय अध निवंपामीति स्वाहा ॥३॥ 
शुकलदरी वैशाखदिवस जरि, घात चतुक छय करना । 
क्रेवल हि भवि भवसर तारे, जजूं चरन सुख भरना ॥ 
मोहि राखो० ॥५॥ 
३ हीं वेशाखशक्लदशम्यां ज्ञानकल्याणप्राप्ताय श्रीमहा- 
वीरजिनेन्द्राय अधे निवेपामीनि स्वाहा ॥9॥ 
कातिक श्याम अमावस शिवतिय, पाबापुरतें वरना । 
गनफनिबृंद जजै तित बहु विधि, मैं पूजूं भयहरना ॥ मोहि 
राखौ० ॥०॥ 
3» हीं कार्तिककृष्णामावा स्थायां मोक्षमज्ललूमंडिताय श्री- 
महावीरजिनेन्द्राय अधे निवेषामीति स्वाहा ॥०॥ 
अथ जयपाला | 
छंद हारिगाता (२८ मात्रा) । 
गनधर जसनिधर चक्रधर, हरधर गदाधर वरवदा । 
अरु चापधर विद्यासुधर, तिरसूलधर सेवहिं सदा ॥ 
दुखहरन जआनंँदभरन तारन, तरन चरन रसालर हैं। 
सुकुमाल गुन मणिमार उन्नत, भालकी जयमाल हैं ॥१॥ 


महावीर जिनपूजा दे 
छंद घत्तानंद (३१ मात्रा) 
जय त्रिशलानंदन हारिकृतवंद्न, जगदानंदनचंद बरं। 
मभवतापनिकेदन तनमनवंदन, राहितसपंदन नयन धरं |॥२॥ 
छंद तोटक । 

जय कवलभानुकलासदनं । भाविकोकाविकाशन कंजवनं ॥ . 
जगजीत महारिपु मोहहर॑ । रजज्ञानह॒गांबरचुरकरं ॥ १ ॥ 
राभादिक मंगल मंडित हो । दुख दारिदको नित खांडित हो । 
जगमाहिं तुमी सत पंडित हो । तुम ही मवभावावैहांडित हो॥२॥ 
हरिवंशसगेजनकों रवि हो | बलवंत महंत तुमी कवि हो। 
लड़ि केवल धर्मप्रकाश कियो। अबलीं सोई मारग राजति यो॥३॥ 
घुनि आपतने गुणमार्हि सही । सुर मप्म रहें जितने सब ही। 
निनकी वनिता गुण गावत हैं । लय तानानिसों मनमावत हैं॥9॥ 
युनि नाचत रंग अनेक भरी । तुब भक्तिविषे पण एम धघरी । 
झननं झनने झननं झनने । सुर लेत तहाँ तननं॑ तनन॑ ॥७॥ 
घनने घनन घनघंट बजें। हमद हमदं मिरदंग स्जें। 
गगनांगणगर्भगता खुगता | ततता ततता अतता बितता ॥ ड 
भृगतां ध्गतां गति बाजत है | सुरताल रसालू जु छाजत है। 
सनन॑ सनन॑ सनन॑ नभमैं । इकरूप अनेक जु धार ममैं ॥ज॥। 
कइ नारे सु वीन बजावतु हैं | तुमरोी जस उज्जल गावतु हैं । 
करतालविप'ं करताल धरें । खुरतार विशाल जु नाद करें ॥८॥ 
इन आदि कनक उछाहभरी । सुरभक्ति करें प्रभुनी तुमरी। 


हर दिगंबर जैन, 


# 


तुमही जगजीवनकेपितु हो । तुमही विनकारनके हितु हो ॥९॥ 
तुमही सब विन्न विनाशन हो । तुमही निज आनंदभासन हो। 
मुमही चितर्चितितदायक हो। जगमाहिं तुमी सब छायक हो: १० 
तुमरे पनमंगलमाहिं सही । जिय उत्तम पुण्य लियो सब ही ॥ 
हमको तुमरी सरनागत है। तुमरे गुनमैं मन पागत है ॥११॥ 
प्रभु मो हिय आप सदा वसिये । जबलों बसुकर्म नहीं नसिये। 
तबलीं तुम ध्यान हिये वरतो | तल अ्रुतचिंतन चित्त रतो 
तबलों त्रत चारित चाहत हों । तबलों शुभ भाव सुगाहत हों। 
तबलीं सतसंगति नित्य रहौ। तबलों मम संजम चित्त गहों! ३ 
जबलों नहिं नाश करों अरिको । शिवनारि वरों समताधरिको । 
यह द्यो तबलों हमका जिनजी । हम जाचत हैं इतनी सुनजी 
छंद घत्तानंद । 

श्रीवीर जिनेशा नमितसुरेशा, नागनरेशा भगतिभरा । 
शृंदावन' ध्यावे विन्न नशावे, वांछित पावै शर्मबरा ॥ १५ ॥ 

ऊँ ही श्रीवद्धमानजिनेन्द्राय पूर्णाध्ये निवेपामीति स्वाहा॥ 

दोहा । 
श्रीसनमतिके जुगलपद, जो पूजहिं धर प्रीत । 
उूृंदावन सो चतुरनर, लहैं मुक्त नवनीत॥ १६ ॥ 
इत्याशीवोद: । 
इति महावीरजिनपूजा समाप्ता । 


आओ 


त्कल्ल्अ, 


४6 फट: कक छछ. ७७ ७ ० ० (त 
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“दिभंबर जम! 
* लय न, 
हरवषे ,मंजावर साचित्र खास अंक, जैन पंचांग और 
८-१० उपद्यारकी पुस्तकें देनेवाला यदि कीसी भी पत्र 
जैनॉमे हो तो वेह मात्र सुरतसें हिंदी और भुजराती दोनों 


'सम्मीकीत भाषाओंमें प्रकट होता हुआ नियमीत मासिक 


॥ 
' 
( 

( 
पत्र “दिगंबर जैन” ही है, जिसंका उपहारोंके पोस्टेज < 
सह वार्षिक मुल्य मात्र रु. १--१२-० ही है. पत्र भेज ६ 
नेसे नमूनां मुफ्त भेजा जाता है ६ 
पेनेजर, “दिगवर जैन,” चंदागटी-सुरत, : 
| 
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दिगंबर जेन पुस्तकांछय-सुरत 
केनी फस्‍छ... 

इस पुस्तकालयमें सब जगहुके सब प्रकारके हिंदी 
और गुजराती भाषाके ग्रंथों हर समय विक्रॉके लिये तयार 
रहते हैं. और मंदिरोम व्तने योग्य “पवित्र काश्मीरी 
केशर' १) तोलाके हिसाबसे मिल सकता है, पुस्तकोंका 
सूचीपत्र मुफ्त भेजा जाता है 

प्रनेजर, दिगंबर जेन पुस्तकाछय-सुरत, 


९ 40 #7% # ७ #? आर ७ &# ७ ८ #७छ ४ अआऋक 


+ अशेशुता येजय पतेभान, 


बज अजित 





जा! हिहुस्थानव' केवशण ६७७३१६८ यारेस भाध्कव छे, 
्॒टभा भक्त भहैद्दे नभरे (१४२४१३ थे, भाए9)। भ्ुणाएं भीछ ' 
तभरे ११३२५६२) लेने भगत तर नभरे (९१५८१६) जाने छे 

जि दुस्थानभा ३९ आज भाजसेनेव जजिछ नणता बांथता 
खापरे ७ 

-«ि हुस्थानदु देत्पथ ३, ९२२ 4राज्]ु छे, मे धण्काउसा ढि 
नपन उश्ता नोग्य लाण अप, छे, 


--युरेपमा ८२ माशुसती वराषि: उपण्ट हू, ४००) पटरी 8 
प्रश्याउभा २ ६०० थीछ००) चने हिइश्थान्मां: भाव 3. -०) नी 
नये छे 

-िहुस्थावना आावाव वेधार २ १६९, अरशाउता 8 व्ट्यारे 
निश्च॒श पेपार शककृनटट) 3रेउने छे 

"8 इुस्थानमां नणूता माणुसाकुंप्अभाण-ह्गरे १६०६ ७ तारे 
खीशिान अभाणु ६२ «ग्वरे ११४ हे 

“दि इस्थानभा जरएणुक्रा भाणुस भाव शिढ इ2रेड छ 

--हि इस्थानभा ७७ पतेभानपत्रे। छे 

--ि्दी अध्यना पार्ट सेपीण भेडमां २ १७ 3३७३ रे।आयल्ा 
७, हाय रे एज्शषॉडनी पास्टक्ष सेवी५ भेइभां ३. २२१५ ३४३७ छें, 

“दि ६स्थानर्भा रेबने 33००० भाएक्षि भावी छे 

हनिया्भा से समद्रेभ[ खिटक्षान्टीड समर सर्पथी वध भारे। ७. 

++व्थिलर ब्टते। तरूथी लाकषमा भासिल&, प्चि+, सय/वारी। 5 
घेरे १७ पत्र अडट थाव छे, बनी साषा शब्य्यती, 6 ह्टी, अधेड़, 
भरी, आनडी, इछुटिटी जने 5६ खेम सात ब्वतती छे, 


0४ 
न्ट्पः 


प्रकागक 


 आ शा 


महचद फकिंसलदास का डया दे | 


परलाकवर्स! नानी बहिन उफा घनगरीक 


स्मरणाथ दिपंवा जन" पत्रके सम्म 
बपक! छठवां उपहार ही भर. 





दिगंबर जैन ग्रंथमाका (सूरत) 
ब्ख्द्नला अज्चज्च-: 


नं. १. कलियुगनी कुलदेब। (गुजराती प्रति २०००) ०)०॥ 
/ +- श्रतपेचमी महात्य ( श्रत पूजा साहेत १०००) ०)* 
, ईद. धर्म परीक्षा ( अमितगति आचार्यक्रत. गुजराती भाषा 


बालबोध लिपि, प्रष्ठ २५०, प्रति ११००) 
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» 2. सुदर्शन भठ ( गुजराती माषा, प्रति १०००), 
, 5. सुकुमाल चरित्र €गुजरादी मापा, बालबोश्र लीपि. 


प्रतु १०००) 
६. पंचंद्रीय संवाद ( गुजगती भाषा प्रत १०००) 
५ ७. तमाकुनां दुष्परीणामा ( गुजराती प्रत २०००) 


,, ८. सामायिक पाठ (संस्कृत-माषा, विधि, अथ, आठोचना 


पाठ सह. प्रत १७००) 
» -.. शील:दरां गास (€ गुजराता भाषा प्रत १३००) 
.. १०. सामायिक्र भाषा पाठ ( साथ, प्रति ११००) 


» ११. कलियुगकी कुलदवी ( हिंदी १०००० ) सदवतन्‌ 
2२, भदट्गारक मीमांसा (गुजराती भाषा. प्राति १२००) ०)४ 
» १३. प्राचीन दिगवर-अवाचान श्रतावर ( गुजराता भाषा 


प्रति ११००) 


७3 2४ ओपंच अल्याणक पाठ ( रुपचंदजी कृत. गुजराती अथ 


सहित, ग्रति ९०००) 
.» १७. मनोरमा ( जील महात्म्य. गुजराती १३००) 
७ 25. श्री हनुमान चरित्र (हिंदी भाषा, प्रति २०००) 
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| श्री बीतरागाय नमः ॥ 







श्री जम्बूखामी चरित्र । 
ब्यल्क््ताचस्च्स 
हिंदी भाषानुवादक-- 
मास्टर दीपचंदर्जी उपदेशक (नरसिंहपुर.) 
ननच्छाहलन- 
प्रकाशक «७ 
! मलचंद किसनदास कापड़िया, 


रा ५ वि + ि 

ओ० संपादक, “दिगंबर जेन?-सूरत। 
प्रथमारत्ति ।. वीर सं. २४४०. प्रति २००० 

जा जी प्न्नआ पद पलपल आय 
| परलोकवासी नानी बहिन उर्फ घनगवरी (सूरत निवासी 
शा. किसनदास पूनमचंद कॉपड़ियाकी पुत्री ओर भाव- 
| नगर निवासी शा. होरालार वारूचेद वागड़ियाकी 
सौ. पलि) के स्मरणार्थ “ दिगंबर जेन ” पत्रके 
ग्राहकोकी सप्तम वर्ष छठवां उपहार (भेट )। 











“#>उछ>छाऊउजकख्>जबखबउलसकछकउबड्कखउसकझसछझउ्छ 


प्राचीन संस्कृत श्रेथके 'आधारसे श्री निनदांस काने 
श्री जम्बूरतराभी चरित्र छंदबद्ध लिखा था और सन्‌ १९०२वें _ 
मुन्शी नाथूराम लमेचू ( कटनी मुड़वारा ) ने प्रकट किया था, 
परंतु उसका सम्बन्ध ठकि नहीं मिलता और साधारण मनुष्य 
व हिन्दी जाननेवार्लके सिव्राय अन्य कोई भी समझ नहीं 
सकते थे, इस लिये उसकी अति सररू भाषा हमारे परम मित्र 
मास्टर दीपचंदनी उपदेशक (नरासैंहपुर सी. पी.) द्वारा तैयार 
कराके यह पुस्तक हमारी भागिनी नानी बहिन उर्फी धनगवरी 
जो इसी वर्षमें मात्र १९ वषेकी अल्प आयूर्में परलोकवासी 
हुई, उनके समरणाथे उनका [चैन्न सद्दित प्रकट'की जाती है। 
यह कथा जितनी रोचक है, उतनीही उपदेश पूर्ण है और बीच- 
बीचमें उपदेशपूर्ण शिक्षाएं दोहा चौपाई बगेरः भी कहीं गई 
है, जिसके पढ़नेसे सहज ही अच्छी शिक्षा मिल सक्ती है। 
आदियमें कुछ भूगोलका संक्षिपत वर्णन जेन शाख्रानुसार भी 
दिया गया है । आशा है यह पुस्तक सवोप्रिय होगी । 


वीर से. २४४० । जैन जातिका सेवक, 
ज्येष्ठ शुज्ञ ९ मृछचंद किसनदास कापड़िया-सूरत, 






स्वगंवासी नानीब्हेन उर्फे धनगवरी. 


( घुरतानेवासी शा. कसनदास पुनेमंचंदर कापड़ीआनी पूत्री अंने 
भावनगरानिवासी शा. हौराछारू वाढूचंद वागडौयानी स्व. पत्नि) 
जम्म बिक, सं. ६९७१९... बिक. सं. १९७; 

जैन- मत छुर 3.0 | 














प्रथम प्रणम परमेष्टि गण, प्रणमो सारद पाय | 
गुरु निग्नेन्थ णमो सदा, भव भवमे सुखदाय ॥ 
धरम दया हिरदे धरूुं, सब विधि मंगलकार । 
जंबूस्वामी चरितको, करूं: बचनिका सार ॥ 


॥ अथ बर्चानिका प्रारंभ ॥| 








मध्य छोक के असंख्यात द्वीप और ससमुद्रोके मध्य एक 
लाख योजन (२००० कोस-8 ००० माइल) व्यासवाला गो 
जंबू नाम द्वीप है। जिसके मध्यम नाभिकी शोभा देनेवाला एक 
सुदशेन मेरु नामका पवव॑त प्थ्वीसे ९०००० योजन ऊंचा है जि- 
सकी जड़ प्रथ्वीमें १०००० योजन है | इस परत पर चार बन 
हैं-भद्रसाछू, नंदन, सोपनस, और पांडुक | इन चारों बनोंमें 
चहूं ओर चार २ अक्कत्रिम ( बिना बनाये-अनादि निधन ) 
निन चैत्पाहय हैं, जहां पर देव, विद्याघर तथा इन्हींकी सहायता 
पाकर अम्य पुण्यवान पुरुष नित्य दशन, पूजन, ध्यान करके 
अपना आत्मकस्याण करते हैं । | 


२ 

अंतके पांडुक बनमें चहूं दिश चार अद्धें चन्द्राकार शिला- 
एं हैं, जिन पर जन्म कल्याणकके समय इन्द्र भी तीथैकर देव 
की विराजमान कर १००८ क्षीर नीरके कलशोद्वारा अभिषेक 
करता है । इस पर्व॑तकी तलहरटीमें चारों ओर चार गजदंत (हा- 
थीके आकारवाले) पवेत हैं इनपर भी अक्ृत्रिम चैत्याल्य# हैं। 

इस पर्वतके उत्तर और दक्षिणमें हिमबन्‌, महांद्विमबन्‌ 
निषध, निल, रुक्मि और शिखरी, ऐसे छः महा पर्वत दण्डा- 
क्वार पूर्वते पश्चिम समुद्र तक आड़े फेले हुवे हैं, जिनके कारण 
ज॑यूद्वीपफे स्वाभाविक सात भाग हो गये हैं । सुदशेन मेरुके 
आसपास के क्षेत्रको जो पूवेसे पश्चिम समुद्र तक दो महा पवेर्तों 
के मध्यम पड़ा हुवा है, उसका नाम विदेह क्षेत्र है। अर्थात्‌ जहां 
पर सदैव बीस तीर्थंकर विद्यमान (उपस्थित) रहते हैं । जिनके 
नाम अनादि यही द्वोते हैं । सीमंधर, युगमंधर, बाहु, सुवाहु, 
संजातक, स्वरयंप्रभ,_ ऋषभानन, अनंतवीये, सूरप्रभ, 
विशलकोत, वज्नधर, घन्द्रानन, चन्द्रशहु, भुर्णगम, इखर, 


नेमिप्रभ; वीरपेण, महाभद्र, देवयश, अजितवीये; और जहां 
सदेव काल चांथ कालक आदि प्रमाण मनुष्योकी आयु, काय, 


बल, वीयादि द्वोते हैं तथा सदेव इस क्षेत्रसे जीव कर्मको नाश 
कर मोक्ष प्राप्त कर सक्ता है। अर्थात्‌ जद्बांपर कार चक्रकी 
फिरन नहीं है । इसीसे इसका नाम विदेह् क्षेत्र हुवा | वाकी 
उन महापव॑तोंके दोनों ओर भरत, ऐरावत, हैमवत्‌, हरि, 
# अकेत्रिम चेत्याटयोंका वशन कथन बढ़नेके भयते यहां किया नहीं है । 





डर 

रम्यक, हैरण्यवत, ऐसे प्‌ क्षेत्र और हैं । इनमें उत्तरी ओर 
ऐराबत और दक्षिणक्री ओर ब्रिलकुरू समुद्र तट पर भरत 
लामका क्षेत्र हैं। इनके मध्यमें एक एक वैताड्य पवेतके पढ़जाने 
से दो दो भाग हो गये हैं, और महापर्व॑तोंसे दो दो महा नदी 
निकल कर उत्तर दक्षिण समुद्रमें जाकर मिली हैं, जिससे एक 
भागके तीन तीन भाग हो गये हैं | इन सबको मीलाकर एक 
एव क्षेत्रके छः छः भाग हुवे अथोत्‌ छः ऐरावतके और छः 
भरतके, इन छः छः खंडमेंसे अत्यग्त उत्तर और दक्षिण मागमैं 
समुद्रसे मिला हवा एक एक आये खंड है और इसके तीनों 
दिशावोमे पांच पांच # मलेच्छ खंड हैं । इन्हीं आय खंडोंमें 
त्रेशट शलाकादि उत्तम पूरुषोकी उत्पत्ति होती है और इन्हीं 
खंडामें अवसर्पिषणी, उत्सा,णी के छः कालोंके चक्रकी फिरन 
होती है । 

इसही भरत क्षेत्रके आये खंडमें एक मगध नाम देश है 
और उसमें राजग़ही नामकी नगरी है।(बिहार स्टेशनसे अनुमान 
१० कोस पर है) | इस समय यह नगरी बिलकुल उजाड हो 
रही है, इसीके पासमें उदयागिरि, सोनागिरी, खंडगिरि, रलागिरि 
और विपुलाचछ नामकी पंच पहाड़ियां हैं, इन पहाड्ियोंके का- 
रण यह स्थान अत्यन्त मनोग्य मारुम होता है। 


# मलेच्छ खंड-उसे कहता हैँ जहांके छोग स्वेच्छाचारी अपर्मी-धर्म ज्ञान रहित 
हों। इन एंडॉमें भी कार चक्रकी फिरन नहीं है । 


न्‍्डठे 

: पूवे समयर्मे इस नगरीकी शोभा अवर्णनीय थी, मानों 
स्वगेपुरी ही है। नाना प्रकारके वन, बागबगीचे, कुबे, वावली 
तालाव्‌, नदी आदिसे शोमित था। चारों ओर बड़े बड़े उत्तंग 
महलरू कि जिनको देखनेसे आकाशसे मिले हुवे माढम होते थे- 
बने हुवे थे | जद्ां पर ठोर ठोर बिन मंदिर बन रहे थे, कैसे 
हैं जिन मंदिर मानों अक्नत्रिम चेत्यालयोंका नकशा ही उतार 
कर रख दिया है। नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित कहीं स्वगे- 
की संपात्ते ट्रष्टिगत होता है, तो कहीं नरककी वेदन। दिख 
रही है, कह। तियेच गतिके दुःखोंका दृश्य दिखाई दे रहा है, 
कहीं रोगी, वियोगी, शोगी नर नारियोंका चित्र खिंच रहा है, 
कहीं पर भव भोगों से विरक्त परम दिगंवर रूर्पी अपनी ध्यान 
मुद्रांम मझ्म हुवे तीन छोककी संपत्तिको त्रणवत्‌ त्यागि हुवे 
निरचल ध्यानयुक्त बेठ हुवे माछत हो रहे हैं । श्री जिनेन्द्रकी 
बीतरागी मुद्र।॥। देख कर परम कपायी भी ज्ञांत हो जाता 
है अर्थात्‌ जहां संसार दशाका मरे प्रकार अनुभव होता है 
ऐसे जिन मंदिर तोरन पताकादि कर शोमायमान हैं। ऐसी 
अनेक शोभा कर संयुक्त वह नगरी है जहां पर भिक्षुक व 
अयवान दरिद्वी पुरुष तो दृष्टिगोचर होते ही नहीं हैं । जहां- 
का राजा अभिक्ञ महा मंडलेश्वर राजनी।ते निपुण, न्यायी 
यशस्त्री और महात्रद्ली है। बहुतसे मुकुटबंध राजा जिसकी 
भाज्ञा मानते हैं । 


ः ५ 

एक समय राजा श्रेणिक अपनी राजसभामे बैठे हुवे थे, 
कि बनमालीने आकर छहूं ऋतुके फल फूल लाकर राजाको भेंट 
किये और विनय की-भो स्वामीन्‌ ! विपुलाचल पर्बतपर अंतिम 
तीर्थंकर श्री वीरजीनका समोसरण आया हे, जिसके प्रभावसे , 
ये सब ऋतुवोंके फलफूल आ गये हैं। वापी, कुबे, तलाव, 
आदि सब हरे भरे दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 

राजा यह समाचार सुनकर अत्यानन्दको प्राप्त हवा और 
तुरंत ही सिंहासनसे उतर कर सात पेड़ (पगर्ां) चलकर 
प्रभुकी परोक्ष वेदना की, पश्चात्‌ एक मुकुटको छोड़ कर सब 
वल्लाभूषण जो शरीरपर थे, वनमाठीको उतारकर दे दिये 
और नगरीमें घोषणा कराई कि प्रभु वीर जिनका समवसरण 
विपुलाचल पवतपर आया है, इस लिये सर्व नर नारी वंदना 
को चलो । घोषणा (डूंडी ) को सुनकर पुरजन बहुत हर्षित 
दो शक्ति प्रमाण अष्ट द्रव्य ले लेकर वंदनाको चले और राजा 
भी प्रजा सहित जाता हुवा ऐसा मारूम होता था मानो इन्द्र 


दी सेन्या सहित आया हो | जब समौसरणके निकट पहुंचे, 
तब राजा रथसे उतर पांव पेदल चलने लगा । प्रथम मानस्थंभ 


( जिसके देखने मात्रसे मानी पुरुषोंका मान जाता रहता है ) 
का दर्शन कर समवसरणमें प्रवेश किया ओर तीन प्रदक्षिणा 
देकर नमस्कार किया, पश्चात्‌ श्रीजीकी पूजा करके मनुष्योक्ि 
कोठेम (सभा ) बैठा । बहुत प्रकारसे स्तुति करके विन्ती 
की- हे नाथ | मुझे संसारसे पार करनेवारा धेमे कृपा करके 
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'केंहिये ! ” तब प्रभुकी दिव्य ध्वनि खिरी और तदनुसार गौतम 
स्त्रामी (जो प्रथम गणधर चार ज्ञान के धारी थ ) ने कहा;- 
४ हे राजा, सुनो! इस अनादि निधन संसारमें यह जीव 
अनादि कर्मौंके वश हुवा मद्रिपानी बावलेकी तरह चतुगेतिमे 
अमण करके नाना प्रकार जन्म और मरणके दुर्खोकों सह रहा 
है । यह (भीब) मिथध्या अमसे पर वस्तुवोर्मे आपा मान कर 
आपको भूल रहा है और अपनी अलूख संपत्ति और अविनाशी 
सुखका अनुभव न कर इन्द्री विषयोर्म आशक्त होकर आप ही 
सुखी होना चाहता है, परंतु हे राजा! जहां तृप्णारूपी अग्नि 
प्रज्वालित है वहां भोग साम्ग्रीरूप इनसे तृप्ति ही कहां ? ज्यों 
ज्यों यह विषयभोगकी सामग्री मिलती जाबे त्यों त्वयों 
आशा तृष्णा की इच्छाएं बढ़ती ही चढी जाती हैं । 
प्रत्येक जीवकी इतनी तृष्णा है कि तीन छोक की सामग्री 
भी कदाचित मिल जाय तो इस ( जीव )के आशा तृप्णा रूपी 
खाड़े (गर्त)का असंख्यातमा माग भी न भरे। और छोकतो एक 
ही और जीव अनंतानंत है, और प्रत्येक को इस प्रकारफ्ी 
आशा तृप्णा और इच्छाएं है सो इनमें सु्बक्ी इच्छा करना, 
मानो पत्थर पर कमलका छगाना है | तात्यर्य यह संसार दुख- 
मई है । इसमें सुख रंचमात्र भी नहीं है | जिस प्रकार केलका 
स्तंभ नि:सार है, जलको मथने से कुछ भी नहीं निकलता, उसी 
प्रकार संसार असार है । जो भव्य जीव सुखके अभिलाषी है वे 
हसे त्यागकर धर्मका सेवन करता है। धरम दो प्रकारका है-सागार 
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(गृहस्थों)का जिसे अणुव्रत या देशत्रत कहते हैं । दूसरा अना 
गार ( साधुवों )का जिसे मह्मात्रत या सकढ ब्रत भी कहते 
हैं। पिला परम्परा सच्चे सुख (मोक्ष)का साधन है। दूसरा 
साक्षाव (तद्भव) मोक्षका साधन है। ” 
इस प्रकार स्वामीने संक्षिप्ते संसार दशाक्ा स्वरूप वर्णन 
करके दो प्रकार धमेका स्वरूप वर्णन किया, इतनेमें एक देव 
वहां आया और नमस्कार कर अपनी समा जाकर बेठा। उस- 
की अपूर्वे क्रांति देखकर राजा श्रेणिक बड़े आश्वयमें होकर 
खामीसे पूछने लगे-'हे स्वामीन्‌ ! यह देव कोन हैः” तब स्वामीने 
कह्दा-'यह विद्युन्माछली नाम देव है और अब इसकी जायु 
तीन दिन शेष रह गई है ” | तब पुनः राजाने पूछा-“ हे 
प्रभो ! पूर्व आपने कहा था कि देवोंकी आयुके छः महिना 
बाकी रह जाते हैं, तब्र माला मुझझा जाती है ओर जब इस 
देवकी- भायु केवछु तीन ही दिनकी रह गई है तब भी इसकी 
क्रांति कहनमें नहीं आती-है । इस प्रकार अनुपम है, सो है 
प्रभो | इसका सम्पूर्ण वृत्तांत कृपा कर कहो । ” 
तब गोतमर्त्रामीजीने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया- 
“४ ऐ राजा, सुनो ! इस ही देशमें व्षेधानपुर नामका एक 
सुन्दर नगर है, जहांका राजा महीपार अत्यन्त धर्मधुरंधर और 
न्यायनीसिनिपुण था और जहां अनेक श्रीमान श्रेष्टि (सेठ ) 
यास करते थे । ऐसे उत्तम नगरमें एक ब्राह्मण रहता था, जो 
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कि मह्दा मिथ्यात्वी था ओर लोगोंको निरंतर मिथ्या उपदेश 
देकर ब्याह, भ्राद्धांदे नाना कर्मोद्वारा अपनी आजीवका करता 
था । उसके भवदेव ओर भावदेव नामके दो पुत्र हुवे, जो कि. 
विद्या बहुत ही निपुण हुवे | परंतु पिताके अनुसार वे मौं 
मिध्यातवसे खाली न रह सके । कुछ समय पीछे वह ब्राह्मण 
कालवश द्ोकर अपने किये हुवे मिथ्यात्र कर्मोक्रा प्रेरा हुवा 
दुगेतिको चछा गया ओर ये दोनों द्विजपुत्र उसी प्रकार 
अपना काढक्षेप करने रगे। 

भाग्योदयसे एक दिन महा तपश्वी दिगंबर मुनि नगर 
के उद्यान (बन)में विहार करते हुवे आये। तब सब नगर लोक 
मुनिकी बंदनाकों गये और वह द्वीजपुत्र भी गये | बंदना कर 
समीप बैठ कर श्री गुरुझे मुखते धर्मोपदेश सुना । सब्र छोगेनि 
यथाशक्ति व्रतादिक लिये और वह्द द्वीज पुत्र भावदेव जो बड़ा 
था, संसारका स्वरूप देखकर विषय भोगोंसे अत्यन्त विरक्त हो 
कर और यह समय फिर नहीं द्वाथ आवेगा, कारू अचानक 
आकर ग्रप्त लेबेगा और फिर सब बिचार यहां के यद्दां ही पड़े 
रह जाबेंगे, संसारमें सब स्वा्थक सगे हैं, यदि हित्‌ कोई संसा- 
रमें है तो यही ओऔ गूरु हैं । जो निष्पयोजन हम लोगोंको भक 
सागरमें डूबते हुवे हस्तावढुंबन देकर पार लगाते दै। सब वस्तु- 
दूँ क्षणभंगुर है। जब हमारा शरीर द्वी नाशवान है तो इसके सम्ब- 
न्थी पदार्भ अवश्य ही नाशवान है। इस लिये अवसर पाकर 
दायसे जाने नहीं देना चाहिये- न्‍ 
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ऐसा विचार श्री गुरुके निकट जिन दिक्षा धारण की + 
सो ठीक है-'शठ सुधरहिं सत्संगाति पाई, छोह कनक हे पारस 
पाई ” | जैसे लोहा पारसके प्रसंगसे सोना हो जाता है, त्योंदी 
शठ जो महा मूढ मिथ्यात्वी भी सत्संगके प्रभावसे चतुर विद्वान 
हो जाता है | देखो ! वह भावदेव ब्राक्षणका पुत्र जो परम्परा 
से तीत्र मिथ्यात्वी था, सो भी श्री गुरु के मुखसे सच्चा 
कल्याणकारी उपदेश सुनकर वेराग्य प्राप्त कर जिन दिक्षा छेता 
हुवा | सो वह भावदेव मुनि अपने गुरु तथा संघके छार अनेक 
देशोमें विहार करते करते बारह वष परचात्‌ पुनः इसी वधे- 
मानपुरके उद्यानर्म आये | 

तब भावदेव मुनि मनमें विचारने लगे कि मेरा सहोदरु 
(छोटा भाई) भवदेव तजत्र मिथ्यात्वम फंस रहा है। उसको 
किसी प्रकार समझाना चाहिये | ऐसा विचार कर श्री गुरुकी' 
आज्ञा लेकर नगरकी ओर प्रयान किया, ओर अपने भाईके मकानमें 
जाकर प्रवेश किया | तब इनका छोटा भाई अपने बड़े भाईका 
आगमन देख अपना धन्य जन्म मान कर प्रफुछित चित्त हो 
स्तुति करने ढगे सो ठीक है-“छोटोंको बड़ोंकी विनय करना 
ही उचित है” । फिर उच्चासन देकर कुशल समाचार पूछने 
लगा । । 
तब मुनि धमेलाभ देकर कददने लगे, कि जो पुरुष 
निशदिन जिन भगवानके चरणोंमें आशक्त रहता है, उसके 
सदैव कुशल रहती है। फिर मुनिवरने सभा मंडफ कंकण्ए 


हे 
बगैर; सामग्री, केशरिया, वागो और ख्रियोंको मंगछ करते देख 
कर भवदेवसे पूछा-'“यह सब कया है ! ”” तब भवदेवने कहा 
आज रात्रिकों मेरा ब्याह (रूम ) हुवा है | इसीका यह . 
सब उत्सव है | तब मुनिराजने कहा कि यह तो सब कमे- 


जंजाल है, परंतु तुम्हें कुछ धर्मका ख्याल है! तब भवदेवने 
धर्म श्रवण कर श्री मुनिवरसे कणुत्रत लिये और नवधा 
भक्तिसे पड़गाह कर आहार दान दिया। मुनिने तो आहार लेकर 
संघकी ओर बिहार किया, और भवदेव भक्तिका प्रेरा पहुंचाने 
फो पीछे पीछे चला | सो मुनिवर तो नीची दृष्टिकर श्योपथ 
सोधते हुवे, धर्मध्यान चितवन करते हुवे जा रहे हैं ओर भव- 
देव केवल लोकरीति अनुसार पीछे पीछे यह विचारता हुवा 
जा रहा है हि बड़े भ|ई मुझे कब पाछे फिरनेकी आज्ञा दे तो 
मैं शीघ्र घर जाकर नव विवाहित खीसे मिल । 

इस प्रकार वे दोनों अपने ३ ध्य|नमग्न नगरसे छगभग 
१ कोस आ गये, परंतु मुनिराज तो सांधे चले हीजा रहे 
है | भवदेव मनमें बिचारने लगा-एक कोस तो आ गये, अब 
ना मादम भाई कितनी दूर जावेंगे, जो मुझे आज्ञा दे देते तो 
में घर जाता, आगे जाकर भी क्या जाने ये मुझे पीछे आने 


दंगे कि महीं । इत्यादि संकल्प विकल्प करते हुवे, चला जा 
रहा था। मुनिराज न तो इसे कहते थे के साथम आवो और न 


पीछेद्दी जानेक्ो आज्ञा देते थे। वे तो मोनालंबन किये जा रहे 
ओ। मनभ बिचारते थे कि यदि भवदेव गूरुके पास पहुंचकर 
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इस अप्तार संसरका परित्याग कर दे तो अच्छा हो, क्योंकौ 
इसकी आत्माने जो मिथ्यात्व वश अशुभ कर्मबंध किया है सो 
जिनेश्वरी तपश्चरणसे छूट, उत्तम सुखोंको प्राप्त हो । 
अद्दा | आतृस्नेह इसीका नाम है कि भव समुद्रमें 

गोते खाते हुवे भाईको निकाल कर सच्चे मागेमं लगाना | 
ऐसे माई संसारमें विरले ही हैं, जो विषय कवायेंसे छूड्राव । 
किन्तु फसानेवाले अनेक हैं भावदेवने भवदेवक्रे साथ जो सच्चा 
प्रेम प्रगट किया वह अनुकरणीय है । 

इसी प्रकार अपने अपने विचारोंमें मग्न वे दोनों (भावदेव 
मुनि और भवदेव विप्र) नगरसे तीन कोसके अनुभान बनें 
पहूंचे, जहां पर श्री गुरु संघ सहित तिष्ठे थे । दोनोने यथायो- 
ग्य गुरुको विनय संयुक्त नमस्कार क्रिया ओर निज निज 
योग्य स्थानमें बैठ गये, तब दूसरे संघके मुनिर्योने पूछा-' यह 
दूसरा आपके साथ कोन है” भावदेव मुनिन उत्तर दिया,“ यह 
हमारा छोटा भाई है| श्री गुरुके दशेन को आया है, सो 
गुरुके प्रभावसे यह सच्चे मार्ग रंग जावगा!। तब सत्र मुनि सरा- 
हना कर कहने लगे-'हे मुने! यह तुमन बहुत ही अच्छा किया 
जो वहते हुवेको पार लगाया। बहुत ही अच्छा हुवा । अब 
इसे जिनेश्वरी दिक्षा देवा चाहिये, ताके कर्मोंग़ो काटऊर 
अचल सुख प्राप्त करे। ”? 

यह शत सुनकर भवदेव विप्र विचारने लगा-'हे वित्राता! 
यह क्‍या हवा? अब में क्‍या करूं? जो दिक्षा ले रू तो आजक्ी 
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ज्याही जी क्या करेगी? कैसे जीवन व्यतित करेगी ! लोग 
मुझे क्या कहेंगे और जो घर जाऊं, तो भाईकी बात जाती है। 
ये साथके मुनि उनकी द्वात्य करेंगे कि इनका भाई इतना कायर 
है। ऐसे पुरुषको क्‍यों लाये, हल्यादि। ” 

ऐसा विकल्प करते करते यह नि३चय किया क्लि इस 
वक्त तो जैसा ये लोग कहें वैसा ही कर ढूं और कुछेर दिन 
मुनि ही बन कर रहूं, फिर जब कोई मौका हाथ लगा हि 
तुरंत भागकर घर चडछा जाउंगा। यह सोच जिन दिक्षा ली | 
श्री गुरुने उसे भव्य जानकर कि चाहे अभी इसके मन दुर्ध्यौन 
है परंतु पीछे यह मुनिनायकू होवेगा दिक्षा दी, पश्चात्‌ बढ 
मुनिसंघ कई देशोंमे विहार करता अनन्त भव्य जीवोंकों संबो- 
धन करता हुवा, बारह वर्ष पछे किर उसी बनर्भे आया। तब 
भवदेव मनभे बिचार करके कि अब जाकर अपनी ख्रीकों देखना 
चाहिये, गुरुको नमस्कार कर नगरंक्की ओर चले। सो मुनि 
परम दयालु इंयापंथ सोधते हवे जिनालयमें पहुंचे और प्रभुकी 
बंदना कर बेठे। 


इतनेमें वहां एक अर्जेकाकों देखा | परस्पर रज्षत्रयकी 
कुशल पूछकर श्री मुनि उस आर्जिकासे पूछने लगे, कि इस 
नम्मम दो ब्राश्चणपुत्र रहते थे, सो वे दोनों तो जिन दिक्षा ले- 
कर विद्वार कर गये। परंतु छोटा लड़का जो तुरंत ब्याहकर 
लाई हुईं नववधूफो छोड़ गया, सो उसका क्‍या हुवा ! 
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तब अर्जिका, मुनिका चंचल चित्त देख बोली-'हे स्वामी! 
हे धीरवीर ! आप अपने चित्तको शांत कीजिये । धन्य है आपने 
ऐसा उत्तम ब्रत लिया जो कायर संसारी पुरुषोंसे न बन सके । 
इस लायक आप ही हो, हत्यादि स्तुतिकर कहने लगी । 

हे नाथ ! वह स्त्री में ही हूं! आपके चले जाने पीछे मेंने 
इस स्त्री पर्यायको पराधीन जानकर इससे छूटनेके लिये यहां 
आर्जिकाके ब्रत लिये और घरको तुड़वाकर उसका चेत्यालय कर- 
बाया। जो कुछ द्रव्य थी इसी चेत्याल्यमें रूगा दी गई है | अब 
हे मुनिनाथ ! आप निशंक होकर तपश्चरण करें. ।' 


यह सुनकर मुनि निसल्य हो बनमें गये और श्री गुरुको 
नमस्कार कर सब वृत्तांत कहा। तब श्री गुरुने भवदेव मुनिकी 
दिक्षा छेद फिरसे ब्रत दिये । इस प्रकार वे दोई भाई मुनि उम्र 
तप करते ह॒वे विपुछाचछ पवेतपर आये ओर अंत समादिमरण 
कर तीजे स्वगे सनत्कुमार नामके देव हवे | वहांपर अतुल संपदा 
देख अवधिज्ञानसे अपना पूर्व भवका बृतांत चिंतवन करके 
और यह संपति जिन धर्मके प्रभावसे मिली है, ऐसा जानकर 
धर्म तत्पर हवे । अनेक सेवकों सहित अढ़ाई द्वीप संबंधी तथा 
अशेष सब अक्कत्रिम, कृत्रिम चेत्यालयोंकी बंदना की । 

इस प्रकार वे देव वहांपर (स्वगमें) सागरों प्यन्त सुख भोगकर 
तहांसे चय भावदेवका जीव अपर विदेह पुंढरोकनी नगरामें 
वज्ञदेत राजाकी पहरानीसे सागरचन्द्र नामका पृत्र हुवा, और 
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करूंगा | तब शिवकुमारने मात तात बचनानुसारही क्षुत्रकके 
ब्रत लिये | घरमेंहीं रहकर चौसठ ६४ हनार बष तक केवछ 
भात और पानीका आहार कर निरंतर धम्म ध्यानमें काल व्य- 
तीत किया, और सागरचन्द्र मुनि यहांसे बिहार करके उम्र उग्र 
तप करते हवे समाधिमरणकर ब्रक्मोत्र छठवें खग्गेमें देव ह॒वे, 


और शिवकुमार क्षुक्क्र भी अवसर पाय समाधिमरणकर उसी 
ब्रह्मोत्तर स्वगेमें देव हुवे । सो पूवेत५क प्रमावसे नाना प्रकार 


सुख भोगने लगे | सो हे राजन ! यह विद्युन्माकी देव पूर्व 
तपस्याके प्रभावसे ऐसा अद्धत क्रांतिवान हुवा है | 

तब राजा श्रेणिकने विनययुक्त पूछा-' हे प्रभो | इनका 
विशेष हाल सुना चाहता हूं, सो कृपा कर कहो । तब स्वामी 
इस प्रकार कहने लगे । 

८ इसही मगघ देश चंपापुरी नामकी नगरी है, वहां 
यूरसेन नामका सेठ रहता था । उसके अति रूपवान चार सखी - 
यों थीं। से कोइ पूर्व पापके उदयसे सेठकों वायुरोग हो गया 
जिस कारणसे वह बावलेकी तरह बकने ओर ख्रियोकों नाना 
प्रकार कष्ट देने लगा । यहां तक कि चारोंके नाक, कान भी 
काट डाले | इससे वे ख्रियां अति दुःखित हो कर वासुपूज्य 
स्वामीके चेत्याछ्यमें जाकर अर्जिका हो गई भोर समाधिमरण 
करके इसही छठवे स्वगेमें चारों देवी हुई हैं। सो राजन ) जंबू- 
स्वाभो; बिद्यतवचर ओरे ये देवियां यद्वांसे चय साथ ही दिलों 

बेंगी । ”” 


कक 
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अब इसका विशेष बर्णन है सो सुनो--“ हस्थिनापुरका 
राजा दुरुदन्द ताझे शिवकुृपारका जीव जो छठवे स्वर्ग देव 
हुवा था, तहसे चयकर विद्यतचर नामका पुत्र हुवा, सो 
महाबलवान, प्रतापी ओर सववे विद्वावोमें निपुण, नाना करू 
सीखा । परंतु अंतर्मे उसने चोरी भी सीख ली और प्रथम ही 
अपना राजमंडार चुरानेकोी प्रवेश किया क्रि उसे कोटवालने 
पकड़ लिया और राजाके सन्मुख उपस्थित किया। राजा पुत्र- 
की यह दशा! देख बहुत दुःखी हुवे और कहने छगे-“ हो 
बाल ! तू यह सब राजमंडार ले, परंतु चोरी करना छोड़ दे, 
क्यों कि इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर कोई चोरी नहीं करता। 
परंतु विद्युतचरने एक न मानी । सो ठीक है-“'मतवाढ़े को 
हित की बात अच्छी नहीं मालप होती ” । 


तब राजा अत्यन्त खेदित होकर कहने लगे-“ जो तुम 
यह दुष्ट कृत्य-चोरी नहीं छोड़ोगे तों किसी न किसी दिन अ 
वश्य ही तुम्हारे प्राण जांगगे और बहुत दुःख उठाबोगे ।/' तत्र 
विद्यतचर बोला-'हे पिताजी ! मुझसे यह कृत्य न छूटेगा। 
में तो चोरी करके सब राजकी छूट छूट कर खाऊंगा अथवा 
आपका राज्य छोड़ विदेशमें चछा ज[ऊंगा । तब राजाने ा- 
चार होकर देशपते निकल जानेकी आज्ञा दे दी । सत्य हे 
८ म्यायी पुरुषों का यही थपर है कि चाहे अपना पुत्र हो वे 
पिता तथा कैसा ही स्नेही क्यें। न हो, उसको अपराध करने 
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पर अवश्य ही योग्य शिक्षा करते हैं (दण्ड देते हैं), पक्षपात 
'कदापि नहीं करते। ” 


सो विद्यतवर राजपुत्र वहांसे निकछकर कई रोजमें 
राजगृही नगरीमें आया और कपछा वेश्या के यहां रहने लगा। 
सो वहांपर सब नगरसे चोरी कर२ वेश्याकां घर भरने लगा 
ओर इस तरह कालक्षेप करने लगा । ? 


इस कथनक्नो यहीं छोड़कर अब उन चारों देवियोंका 
कथन सुनिये-“ राजगृही नगरीमें अहैदास नामका सेठ था, 
उसके जिनमती नामकी स्री महा शौलवान थी। सो यह 
विद्यतबेगदेव ( जिसकी तीन दिनकी आयु शेष रह गईथी ) 
स्वगेसे चयकर पुत्र हो तपकरके भवजाल तोड़कर स्वात्मानु- 
भूतिरूप सच्चा सुख जो निर्वाण उसे प्राप्त करेगा | ”” 


गौतम स्वार्मीके मुखसे यह कथन हो ही रहा था कि 
एक यक्ष वहां गदगद होय नाचने रूगा । तब राजा श्रेणिकने 
विस्मित होकर पूछा-“/ हे स्वामी ! यह यक्ष क्यों नाचा ” ? 
स्वामीने उत्तर दिया कि-““अहेदासका सहोदर भाई एक रद्रदात 
था सो महाकुरूप सप्तव्यसनासक्त था। एक दिन वह (रुद्रदास) 
सब धन जुवा ( दूत ) में हार गया तब उधार ( ऋण लेकर ) 
खेला, परंतु वह भी हार गया, और घरमें भी कुच्छ रहा 
न था, को देवे कहांसे? जब जुवाड़ियोंने अपना द्रव्य मांगा और 
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इसने नहीं दिया तब साथक्रे खिलाड़ी दूसरे जुवाद़ियोंने उसे 
बांघकर बहुतदी मार मारी, यहां तक कि बेसुध कर दिया । 

जब यह खबर अद्ददास, उसके भाईको मिली तो तुरंत-- 
ही वहांसे उसने रुद्रदासको खाद ( चारपाह ) में रखाकर 
घर मंगाया और अंतिम बेदना जानकर सन्यास मरण कराया। 
सो उस रुद्रदासका जीव सन्‍्यासके योगसे यह यक्ष हुवा है 
और अब अपने वंश मोक्षगामी पुरुषकी उत्पत्ति सुनकर हर्षित 
होय नाच रहा दे | ” 


यह वृत्तांत गौतमस्त्रा्मीके मुखसे सुनकर सभासजोंको 
अत्यानन्द हुवा और अहैदास तथा उनकी सेठानीके आनन्दका 
तो पार ही नहीं रहा, जैसे मिक्षकको धनपति ( कुषेर ) कीं 
संपत्ति पानेसे होता है, उसी प्रकार सब नगरमें आनम्दही 
आनन्द भर गया | घरोंधर मंगल गान होने लगा । एक दिन 
सेठानी जिनमती चित्रसारी ( शयनगृह ) में खुखनींद छे 
रहींथी कि उठ्ती समय वह विद्युतवेगदेव ब्रह्मोत्तर स्व से| चय- 
कर सेठानीके गर्भ आया और सेठानीने शुभ स्क्प्त पिछली 
रात्रिमें देखा और अपने पतिसे उस स्वप्नका फल पूछा। सो 
ठीक है--/ सती ल्ियां छाभ अलाभ जो कुछ भी हो सच्चा 
हार अपने पतिसि ही बहती है।” तब सेटने स्वार्मीके मुखले 
सुने हुवे इतांतको स्मरणकर तथा निमित्त शासद्वारा स्वम्रका 
फुल विचारकर कहा-- 
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“हो प्रिये! तुस्दारे गर्मसे अस्ञोक्यतिुक मोक्षंगामी पुत्र 
होवेगा । ” यह सुनकर सबको अति हवे हुदा, कि समय जाते 
हुवे भी कुछ माठम न हुवा । पूणे दस माह होनेपर अहेदास 
सेठके घर पुत्ररतकी प्राप्ति हुई | घरोंघर मंगल गान होने 
रंगे। याचर्की को दान दिया गया और सजन सुहद इत्यादि 
पुरुषोंका मी यथायोग्य सन्‍्मान किया गया | अब तो बालक 
दिन प्रतिदिन बढ़ने छगा, मानो चन्द्रमा अपनी सम्पूर्ण कछावों 
सहित विस्तारको प्राप्त हो रह्या हो। ज्योतिषीयोंने लम्म विचारकर 
शुभ नाम जंबूस्तामी रखा | सो र्वामोका ऐसा अनुपमरूप 
हुवा कि जिसे देखकर संपूर्ण नग्नवासी राजा प्रजा सबके चित्त 
विनोदी हो गये। 

जब स्वामी दस वर्षके हुवे, तर वस्राभूषण धारणकर 
अपने संगके बालकामें खेलते हुवे ऐसे मालूम होते थे मानो ताराग- 
णोमें चन्द्र ही है। नग्रके लोग धन्य धन्य कर आर्शावाद देते थे। 
हां जिस रासापे स्वामी निकछू जाते वहींपर लाखों आदमी 
की भीड़ हो जाती थी, यहां तक कि नरनारी अपने आवश्यक 

कार्मोको भी विस्मरण कर जाती थी | 


एक दिन राजा क्रीडा निमित्त बनमें गये थे, ओर सब 
पुरजन आनंदर्म मनन थे कि अचानक राजाका पट्टवंधं हाथी 
महावतकोी गिराकर छूट गया ओर नग्ममें जहां तहां 
घोर उपद्रव करने लगा । मानों प्रढय ही आ शया। 
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नरनारी अत्यंत भबभीत हो- पुकारने ढगे । राते और बाजार 
सब बंद हो गये | कोई निकल नहीं सक्ताथा | यह खबरे, 
राजा तक पहुंची और वहांसे बड़ेरे योद्धा भेजे गये, परंतु 
कुछ फल न हुवा :। इतनेमें स्वामी (ज॑बूकुमार ) अपने मित्रों 
सहित जा रहे थे, कि हाथी सूड़े उठाकर इनकी तरफ आया, 
मानो वह सूंड उठाकर स्वामीको नमस्कार ही करता है भर 
साथी तो सब ढर कर दूर हट गये, परंतु स्वामी उस हाथी- 
की चेष्टा देखकर हंसे । नम्र के लोग तो द्वाय द्वाय करके 
पुकारने छगे कि अब क्या जाने यह द्वाथी इस बालक 
( जम्बूकुमार ) को छोड़ेगा कि नहीं ! दोडियो ३ बचाइयो 
इत्यादि । परंतु स्वामीने किंचित भी भय नहीं किया और 
हाथी सन्‍्मुख जाकर कपड़ेको उम्रेठ कर जोरसे हाभीकों 
: मारा कि द्वाथी चीस मार भागने लगा, तत् स्वरामीने उसे पूंछे 
पकड़क रोक लिया और मस्तकपर जा बैठे, और सात बार 
यहां वहां खूब दौड़ाया | नग्नलोग व राजा यह कोतुऋ$ देख 
हषे ओर आश्चये युक्त दो गये । स्वामी हाथीपर बैठे हुवे घर 
आये, देखकर मातापिता झटसे गोदम ले मुख चूमने और 
बढैयां लेने लगे। तथा निछरावल करने लगे और पूछा-'हो पृत्र! 
ऐसे कोमछ पल्वसमान द्वार्थोंसे तुमने क्रिस तरह ऐसे मदो- 
न्मत्त हाथीकी पकड़ लिया ” | 

तब स्वामीने विनयपूर्वक उत्तर दिया-“ हे पिता ! 
माताजी ! आपके प्रभावसे मैंने इसे पकड़ा है । सो ठीक है- 


श्र 
- बदू बढ़ाई ना करें, को अ थे काम | 
ईर। मुखते ना को, राख हपारों दाम ” ॥| 
इतनेंभ स्वामीकी बुलानेके लिये एक राजदूत आया 
ओर बड़े मानसहित स्वामीको राज्य दरबारमें ले गया। स्वा- 
मीको दबोरभ आते देख समाजन उठकर नमस्कार करने छगे 
और राजाने उठकर अगवानी की तथा अर्थ सिंहासनपर बैठाया, 
और बहुत प्रीतिसहित बातचीत होने बाद राजाने कहा- 

८४ है कुमार ! आप नित्यप्रति दरबार आया करें | यह 
बचन मांगता हूं। तब स्वामीने वह स्वीकार क्िया। पश्चात्‌ 
राजाने छत्र, चमर, रथ, पालकी आदि देकर विदा किया। एक 
दिन अहंदाप्त सेठ अपने घरमें सुखासन बैठे थे, कि चार सेठ बहुत 
ऋद्धि ( द्रव्य ) वान आऊर विन्ती कर कहने लगे-“' हे साहु! 
हमारे घर चार अतिददी रूरवान ओर गुणवान कन्याएं हैं, 
सो हम आपके चिरंजाव जबूकुमारको देते हैं । आशा है कि 
आप यह तुच्छ भेट स्वीकार कीजियेगा। ”! 


तब अईदास सेठ आगमन्तुक सेठोंको आदर सहित बषेठाल 
कर, अपनी प्रिया निनमतीके पास जाकर सब बृतांत कहने 
लो । सो सुनकर सेठानी अति हर्षित होब कहने रूगी-“ हे 
स्वामी ! यह तो व्यवद्ार उचित ही है, अवश्यही करना चा- 
दिए ” | बस, शुभ महतेमें सगाई ( बाकदान ) हुई और 
नग्ममेमी उत्साह मनाया गया। स्वार्मीमी नियमानुसार नित्य 


श्३ पु 
राजदरबारमं जाया करने लगे । एक दिन अंगक्ीट नाम पई- 
तका रहनेवाला गगनगति नाम विद्याघर समा आकर कहने 
लगा--“ हे राजन्‌ ! इसी अंगकीट पवेतपर केररूपुर नाम 
नगर है, तहां राजा सृगांक ( मेरा बहनोई ) सुखसे राज्य 
करता है | उसके मंजु नामकी एक कन्या है, सो एक दि . 
राजाने मुनिसे पूछा-पुत्री का वर कौन होगा ? तब मुनिवरने 
कहा, कि राजमृहीका राजा श्रेणिक इसे व्याहेगा | यह सुनकर 
राजाने वह कन्या आपको देनी करी । यह खबर 
राजा रलचूलको पहुंची, दब उनेने राजा मृगांकके पास दत 
भेजा, कि तुम्हारी कम्या मंजु, जो अपनी कुशल चाहते हो तो 
मुझे देवो । तब राजा दृतके बचन सुन चिंतातुर हुवा ओर 
क्रोध कर दृतस कहां, कि जाकर अपने स्वामीस कह दे- 
कन्या तो राजा श्रेणिकको दे चुका हूं। सो दूसरे को नहीं दे जा 
सक्ती है। तब दृतने पीछे आकर सब हाल राजा रलचूल्से फहा, 
तब रलचूलने आकर केररुपुर घेर लिया है, भर आपकी 
मांग लेनेको दबाब डाल रहा है । नगर बहुत ही विश्न कर 
रहा है, इसलिये हे राजन ! अपने श्रसुरकी सहायताकों चले । 


यह वात सुनकर राजा आणिक विचारने लगे, क्‍या 
करना चाहिये ? जो जाता हूं तो वह विद्याधर और में मूमि- 
गोचरी हूं। मार्ग भी विषम है । किस प्रकार पार पड़ेगा: 
और नहीं जाता ते परांग, जो कि एक गरीबक़ी भी कोई नहीं 
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ले सक्ता है तो मैं मंडलीक राजा हूं, जाती है यह बड़े रुण्जा 
तभा कायरपन की बात हैं । इस प्रकार दुचिते हो राजा चिं- 
तातुर थे कि वह विद्याघर फिर कहने लगा-“ है राजन ! 
वह रल्चूल बहुत ही पराक्रमी है, बलवान है, सेन्या भी बहुत 
ह सिवाय इसके विद्याघर है। रास्ता अति हो विषम है। भूमि- 
गोचरी वहांपर जा नहीं सक्ता है। 


यह वचन सुनकर स्वामी ( जबू कुमार ) बोले--- 


“अरे मूख ! तू ये क्या वचन बोल रहा है ? सभाके मध्य 
रलचूलक़ी प्रशंसा करके राजा श्रेणिकको छोटा बता रहा है। 
काम पड़े बिना हे अजान ! तूने कैसे जान लिया कि राजा 
श्रेणिकक़ी गम्य नहीं हैं। चुप रहो | ऐसे वचन फिर श्षमांमे 
न कहना । 


तब विद्याधर कहने लगा- हे कुमार ! तुम अभी 
बालक हो | युद्धके विषयर्म नहीं समझते, | इस लिये शीघ्रता 
करना उचित नहीं है | व्यर्थ खेद मत करो | ”? 


यह सुनकर स्वामीने कह्दा-' बालक (कण)अम्रि, एक क्षणमें 
काष्टका समूह भर कर देता है | सिंहका बाढक क्षणमात्रम 
मेंद।न्मत्त हवाथीका कुंमस्थल विदार कर डालता है। देखो, लगाम 
/ बाग ) और अंकुश तो छोटेर ही होते हैं, परंतु घोड़े 
ओर हाथीको वश्ञ करलेते हैं । रामचंद्र, लक्ष्मण भूमिगो- 


२५, 
जरी दी थे, सो रावग़ प्रतिहरिको जीतकर सौताकों ले आये 
और लंका वश की । तासे रे विद्याघेरं ! छोटी बस्तुको | 
हीन न संमझना ” । ऐसा विद्याधरसे कद्द राजा प्रति प्रार्थना 
की-' दे नाथ ! यह कोई कठिन कार्य नहीं हैं । आज्ञा हो तो 
कर आंऊं। 


राजाने स्वामीकी बात सुन कर प्रसक्ष हो कुंवरकी 
बीडा ( काये सुफल करनेका भार ) देकर विद्याधरसे कद्ठा-- 
५ कुंवरको कुशलूपूवेक ले जाब ” | विद्याघरने सह स्वीकार ., 
किया । स्वामीने वहांसे धर आकर अपने मातापिता की आज्ञा 
ले कर प्रंयान किया । सो थोड़ी देरमें विद्याधरके साथ विमान- 
द्वारा केरलपुरमें पहुंच, और वहांका सब बृतांत पूछा 
तो मादम हुवा कि मृगांक तो गढ़ (किला ) म॑ डरके मारे 
बेंठ रहे हैं और चहूं ओर रलचूलका दल कल रहा है । 


यह हाल सुन स्वामी दूतका भेष धर रलचूलकी से- 
न्यामे गये ओर भी भांति देखकर ड्योदीपर पहुंचे मोर 
द्वारपाकसे कह्ा-राजासे ख़बर करो कि राजा मुगांकका 
दूत थाया है। भौर आपसे ब्याहके सम्बन्धर्भ कुछ कहना 
चाहता है । द्वारपालने राजासे जाकर विनय की और भीप्र ही 
स्वामीकी अन्दर ले गया। रवामीने अन्दर जाकर राजाको 
नमस्कार ( जुदारु ) नहीं किया और यों ही खड़े द्वो गये। 
तब राजाने कह्ा-- छरे अज्ञान | तुझे दृत किसने बनाबा 


री न 


२६ 
डै ? तुझे दूतका व्यवहार तो कुछमी माढ्म नहीं दै। वृंने 
आकर नियमानुसार जुद्वारु क्यों नहिं किया ! ” 
तब यह बचन सुनकर स्वामीने रिस ( थोडा 
क्रोध ) हो कर कहा, के जो राजा अनीति करता है उसे 
कोई नमस्कार नहीं करता । 
तब राजा बोले-“अरे बालक ! तुझे क्‍या वाय ( रोग 
जिसमें वावले की तरह बकते हैं ) हैं, गई हैं । मछा, कह तो 
सही मैंने क्या अनीति की है? बालक जानकर मेंतो तुझे 
कुछ नहीं कहता हूं, परंतु तू उल्टा हमही को दोष देता है। 
तब कुमार ( स्वामी ) ने हंसकर कहा कि आपको अपनी 
अनीति नहीं दीखती है सो ठीक है-“ अपने माथेक्ा ति- 
ब्कक सीधा ढेढ़ा बिना दपेण आपहीको दृष्टि नहीं पड़ता ।” 
लीजिये सुनिये, आपकी यह अनीति है कि--- 
४ जासु मांग सो ही वरै, देश देश यह रीति | 
श्रेणिक मांगसु तू चहे, यही सु महा अनीति !॥ 


इस लिये हो विद्याधर राजन्‌ ! आप इस खोटी हृठड्रो 
छोड़ निज देशम जावो और सुखसे राज करो । देखो, पाहविले 
रावण, कीचक वंगेर: जो अनीतिवान परत्रिय रूंपटी राज हुवे, 
थे इस भव दुःख और अपकीति सह कर परभव नकोदि 
कुगति को प्राप्त हुवे हैं । इस लिये यह हठ अच्छा नहीं हैं। 


श्७ 
तब राजा क्रोध कर बोला-“ लदकपन मत कर । अभी तुझे 
+२ पराक्रम की खबर नहीं है । विना विचारे ढीठ हो बरसे 
करता है। आजही में सृगांकको बांध कर उसकी पृत्रीसे 
थाणि ग्रहण करूंगा ”” | तब स्वामीने उत्तर दिया-- 

& अरे राजा! अबभी तुम चत जावो | जान कर विष 
खाना अच्छा नहीं है । देखो ! दाग भी आकाशर्मे तेरे समान 
डड़ता है, परंतु बाणके लगते ही प्राण खो बैठता है । तासे 
जो तू अपनी कुशल चाहता है, तो इस दुराशाको छोड़कर 
श्रेणिक राजाके पास जाकर अपनी क्षमा मांग | और प्रकार तेरी 
भलाई नहीं है। ” 

ऐसी ढठपनेकी बातोंसे रलचूलते रद्दा नहीं गया और 
क्रोध कर बोले--' इसने मेरी कुछमी विनय नहीं की और साझने 
निंदा करता है । बाहर ले जाकर इसे मार डाछो। ” 

यह आज्ञा होते ही सुभट ढोग कुमार ( स्वामी ) को 
लेकर बाहर आये, तो दशकगण हाय हाय करने छगे कि 
क्या आज यह सुंदर बालक मारा जायगा ! परंतु क्‍या करें ! 
राज आज्ञा शिरोधाये है। करना ही पड़ेगी। ” सो ठीक ही है--- 

“ पलित जानवर भार्या, नोकर बंधुवा सोई । 
पराधीन इतने रहें, रंच न सुख इन होई ॥ ” 
नोकरकों मालिक ही की हां में हां करना पढ़ती है। 
चाहे तो स्वामी अन्याय करे, परंतु नौकरको तो उसे न्याय दी 
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समझना पड़ता । नौकरी और नकारसे तो बेर हीं रहता दे + 
यथार्भ है-कोई पूर्व पापके उदयसे ही यह करनी पढ़ती है | 
संसारमं जो कुछ सुख है सो स्वाधीनताका और बह स्वाधीनता 
संसारियोंकों कहां है ! वह तो उन निष्ण्शी परम पुरुषोंको 
भवस्सर है कि जो तृणवत्‌ संसार त्यागकर से स्वाधीन 
अरतेंद्री सुखोंका अनुभव कर रहे दे । धन्य हैं वे! इस प्रहार 
पराषीनताकी निंदा करते हुवे ले चले । 


जब युद्ध क्षेत्रभ लेजाकर स्वामी के ऊपर उन्होंने शस्त्र 
प्रहार किया, हि स्वामीने वज़ दण्ड जो इनके करमें था उससे 
अपना बचाव कर, उसी फिरं उन्हें लोटाकर मारा, तो दश . 
बीस सुभट यहां वहां गेंद की तरह लड़कने ढंगे । फिर तो 
क्या ? स्वामीने मानों सिंह रूप धारण कर लिया हो, इस 
प्रकार लड़ने लगे । और संपूर्ण सेना स्वामी के ऊपर टूट पड़ी, 
सो कितने ही तो मुष्टी प्रहारस प्रयाण कर गये, कितने घायलू 
हुवे, कितने ही भागकर पीछे रलचुल के पास गये और कहने 
लगे कि यह रही आपकी नोकरी । जीवते बचेंगे तो बहुत कमा 
खांयग । कोई कुछ कहे, कोई कुछ कह्दे | तात्यमे [कि बात- 
की बातमे रवामीने आठ हजार सेना थितर विधर कर दिया । 

' तब राजा रलचूल, स्वामीका अतुल पराक्रम और अपनी 
सेन्य की दुर्दशा देखकर स्वयं स्वामीके सनन्‍्मुख भाया । उधरसे 
गगनभतति विद्याधर जो स्वामीकों ले आया था, आ गया भोर 


श्र 
अपना विमान स्वामीको दे दिया तथा और दितने ही दिव्य 
शस्त्र लाकर दिये | दोनोमें घमसान युद्ध होने लगा। एक 
तरफ ते स्वामी अकंले और दूसरी दरफ सब सेन्या सहित 
राजा रलचूल | 


यह कौतुक राजा मृगांकके दूत जो गढके ऊपर देख 
रहे थे, जाकर सब हाल राजा मृगांकसे कहा --- 

“हे राजन ! नहिं माढम एक फोन अतीब बलधारी 
पुरुष, जो देवोसे भी न जीता जाय, महारूपवान तेजश्ी 
अल्प वयस्क सुभट कहांसे आया है, जो राजा रत्चूलकी 
आठ हजार सेना विध्वंस कर साम्हने लड़ रहा है। एक तफं तो 
वह बीर अक्रेला है। दूसरी तर्फ रलचूल सेन्या सह्दित है । क्या 
जाने अनीति देख कोई देव ही आ गया है या राजा ओणेकने 
सहायताथे भेजा है ” इत्यादि । 

यह समाचार राजा मृगांकने सुनकर शाौप्र ही अपनी 
सेन्या सहित युद्ध क्षेत्रकों प्रयाण किया देखते ही आश्वर्येबंत 
दोकर स्वार्मीसे प्रार्थना कौ-“' हे नाथ ! आपतो रलचूलका 
साम्दना करें और सेन्याको ,मैं देखता हूं ”-यहां रलचूलने 
मृगांक की सेन्‍्या आते देखी, सो विस्मयवान हो पूछा--“* अर 
मंत्री | यह किसकी सेन्य आरही है ! ” मंन्नीने उत्तर दिया-- 
८४ महाराज ! यह राजा मसृगांक सहाय पाकर सेन्‍्या सहित भा 
रहा है ”। 
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बस, देखते ही देखते दोनों सेन्य परस्पर भिड़ गई और 
घमसान युद्ध होने लगा । दाथीसे हाथी, घोड़ेसे घोड़े, प्यादेसे 
प्यादे लड़ने लगे, रथेंसे रथ जुटने लगे, वीरोंको ज़ोश (तेज्ञ ) 
बढ़ने लगा और कायरोंके हृदय फाटने लंगे। इस प्रकार नीति- 
पूवेक युद्ध होने लगा । स्वामी रलचूलऊे सन्मुख युद्ध करने 
लगे । सो थोड़ी सी बार ( समय ) में रलचूल का रथ तोड़ 
भूमि पर गिरा दिया । ज्यों ही रलचूछ उठ कर दूसरे रथपर 
चढ़ने वाले थे कवि स्वामीने आकर जोरसे मुश्प्रहार किया ! 
जिससे वह अररर कर भूमिपर लोटने रूंगा। तब कुमार 
( स्वामी ) ने उसकी छातीपर छात दे कर दोनों हाथ बांधकर 
रलचूलको खड़ा किया । बस, फिर क्या था । रलचूलको बंधा 
देख उसकी सब सेन्‍्या इधर उधर भागने लछगी। स्वा्मीने 
सबको दिलाशा दे कर शांत किया । 


वहां राजा मृगांकने यह समाचार सुने, सो तुरंत ही पेद्ल 
आकर स्वामीकोी नमस्कार कर, विन्ती करने छूगा--“ हे नाथ! 
आपके प्रसादसे ही आज मेरी विपात्ति गे। आज ही मेरा 
आपके प्रतापसे उदय हुवा | धन्य है आपका साहस और 
पराक्रम ! ” इस प्रकार स्तुति करने लगे। जय जय ध्वनि 
चारों तरफ होने रूगी। दुंदभि बाजे बजने छंगे। पृष्पवृष्टि होने 
लगी । यहां तो यह खुशी हो रहीथी, वहां स्वामी कुछ भोर 
हो विचार कर रहे थे, कि द्वाय | द्वाय || एक जीव के मारने- 
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का ही बहुत पाप है, फिर तो मैंने आज अगिणत जि माह 
डाले । सत्य 
८ उद॒यागत लागो फिरे, जद्दां चाहे जहां जाव | 
भोगे विन नहिं छूट है, कोटि न करो उपाय ” ॥ 
वहांपर विद्याधर इनकी प्रशंता कर रहे थे। इतमनेंम 
गगनगति रलचल (जो बंधा हुवा था) की तरफ इशारा 
करके बोलि--“' देखो, आज म॒गांकन तुमको जीत लिया कि 
नहीं ? ” यह सुनकर दी रलचलको क्रोध आया और बोढा-- 
८ राव मुगांक स्थारू सम, में गज सम तस अग्न | 
सिंहरूप स्वामों भये, जीते सुमट समग्र ॥ ”” 
तब्र मगांक कोप कर कहने लूगा-मनमभें कुछ रह गईं हो तो 
अब सही । आ जावो । तब रलचूल स्वार्मासे प्रार्थना कर कहने 
लगा-नाथ ! कृपा कर छोड़ दि्जिये, सो स्वामीने उसे छोड़ 
दिया | फिर उन दोनोंमें पुनः परस्पर युद्ध हुवा । दोनों अपने 
अपने दाव पेंच लड़ते. घात बचाकर आक्रमण करते, इस 
प्रकार बहुत समय तक युद्ध हुवा । अंत रलचूलने नाग पांस 
डाल कर राजा मृगांककों बांध लिया और घरको लेकर 
जाने छगा । 
यह हाल देखकर स्वामी बोले--“ भरे दुष्ट ! तू मेरे 
: देखते हुवे, इसे कहां लेकर जाता है ? छोड़, छोड़ और जो 
अपनी कुशलता चाहे, तो सगांककों नमस्कार कर | ? 


श्र 
यह सुनकर रलचुल अपने पूवे बंधघनकी सुध भूठ कर 
:घुनः क्रोधित द्वोकर स्वामीके सम्मुख युद्धले लिये राया। सो 
ठीक है-. 
४ होनहार मिटती नहीं, राख करो किन कोय | 
कम उदय आंबे जिसो, तेसी बुद्धि होय ॥? 


तब फिरते धोर संग्राम होने लगा । सो थोड़ी सी देर- 

ही में स्वामीने रलचूछकों :फिरसे बांध लिया । तब पृष्पवृष्टि 

'होने लगी, देवदुंदमि बाजे बजने छगें। मुगांककी सेनामें 

हे ओर रलचूलकी सेनामें शोक फेल गया। स्वामीने राजा 

मृगांकके बंधन खोले और रलचूलकी भागती हुई भयभीति 

सेन्याको ढाडस (संतोष) दिया । तब राजा मृगांक स्वामीसे 
विन्ती करने छूंगे-'हे नाथ ! अब नम्मर्मे पधारिये ।” 


तब स्वामीने स्वीकार किया और हाथी पर आरूड़ 
होकर सकल सेन्‍्या सहित प्रयान किया । झगांक राजा स्थार्माके 
ऊपर छंत्र किये चमर ढोरते हुवे चछे । नगर सब अच्छी 
तरह सजाया गया जोर घरोंधघर आदंद बधाई होने लगी। 
इस समयक्की शोभाका वर्णन नहीं हो सक्ता है। नारीयोके 
समूह जहां तहां मंगल कलश लिये खड़े हैं | यहां तो जीतका 
हषे, यहां स्वार्मीक अपूब दशेनका छाम, फिर खुशीका पार 
थी नहीं रहा । लोग अपने अपने भाग्यकी सराहना करते 
कहते थे- 


श्दरे 

“अहो भाग्य! आज हमें ऐसे महान्‌ पुरुषका दशेन हुवा। 

धन्य है इनकी माता, जिसने ऐसा तेजस्वी पुत्र पैदा क्रिया 
और धन्य इनके पिता, जिनने लाड़ प्यारसे पाला। धन्य है गुरु, 
जिनने अपूर्व विद्या सिखाई । वह भूमि धन्य है जहां ये पग 
रखते हैं । वे वखाभूषण पवित्र हो गये, जिन्हें स्वामीने पहिर 
लिये। वे नदी नाले धन्य हैं, जहां स्त्रामी जछू क्रीड़ा करते हैं।” 
इस प्रकार पुरजन नरनारी सराहना करते थे और 
आशीर्वाद देकर स्वामी के ऊपर पुष्प वर्षा करते थे। इस प्रकार 
स्वामी नगरजनोंकों हर्षायमान करते ओर उनके द्वारा सनन्‍्मान 
पति तथा सबकी यथोचित पुरस्कार देते हुवे चले जा रहे थे। 
इनके अनूपम रूपको देखकर नरनारी अत्यन्त बिहरू हो 

जाते थे। कोई श्री बालकको दूध प्यावती थी सो स्वामी आनेकी 
खबर सुन एकदम दे|ड़ पड़ी, बालक प्रथ्वीपर जाय पड़ा, उस- 
की उनकी कुछ भी सुध न रही, कितनी अंजन दे रही थी, 
सो एक ही आंखमे आंजने पाई थी, सवारीकी आवाज सुनकर 
अंजनकी डब्बी हार्थम लिये और एक अंगुलीम श्याम अंजन 
लगाये योंही दौड़ जाई। कोई पतिको परोश रही थी, सो 
हाथम करछी लिये दरवाजा बाद्विर चली आई | कोई वखत्रदक 
रही थी सो आधावस्र पहिरें संभाकती हुईं आगई । कोई घर 
बुहार रही थी, सो बुहारी लिये चली आई । कोई पानी भरने 
जा रद्दी थी, सो रास्तेमे अटक रही। जो पानी भर 
रंहौ थी, सो कुवेमें घड़ा डाले हुवे योही रह गई । जो पुरुष 
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दुकानोंमें बैठे हुवे रोकई गिन रहेथे, सो स्वामीकों देख इकदम 
उठकर चढे, रोकड़ विखर गई), पर उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं। 
जो तोल रहेथे सो ऐसे विहृल हो गये कि आटे के बदले वांट 
ग्राहकोंके पछेमे डालने लगे | कुछका कुछ तोरू देने लगे। 
तालये कि उस समय नरनारियाका कुछ विचित्र हार था। 
कोई कहता थां-देव है, कोई कहता कामदेव है, इस हारूत 
हो रही थी। 

जब कुमार (खामी ) रा्रभवनके निकट पहुंचे, तो 
ग्तचूलको छोड़ दिया और भले वस्राभूषण पहिनाकर स्वामी 
बोले- है राजा ! मुझे क्षमा करो, मेंने आकर यहां आप 
लोगोंको बहुत दुःख दिया” | तब स्वामी की बात सुनकर 
रचूल विनय सहित कहने लूगा-' हे नाथ ! आप तो क्षमा- 
धर हैं, कहां तक प्रशंसा करुं ? मेरा धन्यमाग्य है, जो 
यह उपद्व न क्रिया होता, तो आप जैसे पुरुषोत्तमका दशन 
मुझ भाग्यहीनको कह्ांसे होते ? आपके प्रभावसे में दुराचारसे 
बच, गया । बहूत क्या कह ? आपही मुझे कुगतिमें 
गिरनेसे रोकनेवाले हैं । इस लिये नाथ ! अब मुझे विशेष 
लाजित न कीजिये |” 

ऐसे दीन बचन रत्नचूलके सुनकर स्वामीने मिष्ट शब्दोंमें 


संतोष दिया । राजा मृगांककी रानी स्वामीके आगमनके शुभ 
समाचार सुनकर मंगल कलश ले सन्‍्मुख आई औओर मैजुछ, 
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राजा झृगांककी पुत्री ( और राजा श्रेणिककी मांग ) वस्राभूषणों 
सहित आकर कुंवर (स्वामी) के ऊपर से निछरावरू 


करने लगी । 
इस तरद्द जब स्वामी रनवासमें पघारे, तब रानीने दही 


अंगुरीमें लेकर स्वामीको तिलक किया और गदगद होकर स्तुति 
करने लगी-“हे नाथ ! यह सुहाग आज तुम्दीने दिया है। 
आपझी के प्रतापसे पतिक्रे दशन हुवे । आपके जैसा हितैषी 
हमारा और कोई भी नहीं हैं | धन्य हैं, आप की परोपकारता 
को और साहस को कि स्वदेश छोड़कर पधारें ” । इस प्रकार 
बहुत ही उपकार माना । स्वामीने भी यंथायोग्य मिष्ट बचनोंसे 
उत्तर दिया । पर्चात्‌ पटरसयुत विविध पग्रकारके भोजन 
तेयार किये गये । सो स्वामीने जीमकर शयनागारमें 
शयन किया । | 
एक दिन इस प्रकार राजा मंगाकके यहां अतिथि 
( महमान ) रुपसे रहे, फिर दूसरे दिन कहने लछगे-“अब तो 
राजयृह्ी को जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है।” स्वामी के ऐसे 
बचन किसको अच्छे छगे ? सब हाथ जोड़कर बोढे----“हे 
नाथ | आप दश दिन ओर इस दीन के यहां ठहेर । आप के 
रहने से हम छोगों की परम शांति मिलती है। पश्चात्‌ आपका 
: इच्छा प्रमाण जो जाज्ञा होगी सो करेंगे । आज तो एक दूत, 
के द्वारा सब कुशरू समाचार भेज देना चाहिए, ताकि आपके 
मातापिता और राजाप्रजा सबको शांति मिले । ”? 
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स्वामीने यह बात स्वीकार की। तब राजा मृगांकने 
, झुब॒ुद्ध नाम दूत को बुछा कर कहा-“हो दूत ! तुम राजगही 
नगर को जावो ओर वहां के राजा श्रेणिक तथा स्वामी के 
पिता अहेँदास श्रेष्ठ और माता निनपतो से यहां के सब कुशलू- 
समाचार कहो, भौर दश दिन पीछे स्वामी भी पधरेंगे यह भी 
| कहियो, तथा योग्य भेट वख्राभूषण यहां से लेजाकर उनके भेंट 

में घरो | ” 


रत़्चूछ राजा यह सुनकर बोले-“हे राजन! जैसी 
आप की सुता, तैसी ही मेरी मी है। सो मेरे और आप के यहां 
-जो जो सार वस्तु हो सो सब ही उन्हीं की है। ऐसा दोनों 
राजावों ने विचार कर और बहुत से विद्याधर सेवकॉको बुल- 
' बाय और उनके हाथ बहुतसी संपातति देकर बिदा किया। 
सो वे विद्याधर स्वामी की आज्ञा पाकर हवा की तरह 
आकाश मार्गसे एक क्षण मात्रमें राजशही आ गये, ओर राजा 
श्रेणिक के सन्‍्मुख नमस्कार कर अल्प भेंट जो लाबे थे सो 
अप॑ण करके, केरलरूपुकी जीत और स्वार्मके आगमनके 
समाचार कहे। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुवे औरं तुरंत ही 
यह समाचार श्रेष्टी अहंदास के पास भेजे तथा स्वामी का पत्र 
' और वह सामग्री भी सेठ के पास भेजी | सेठ और सेठानी 
अति ही प्रसन्न होकर उन आगमन्तुक विद्याधरोंस पूछने लग 
द्वि-'आप लोगोंने कैसे हमको पहिचान लया ? तब- 


३७ 
८ नभचर बोले जोर कर, सुनो मात हम बात । 
विश्व विभूषण तुम तनय, जगत भये विख्यात ॥ ” 


सो ठौोक ही है। चाहे हजार हू बादल क्यों ना 
आच्छादित करें तथापि दिनकर (सूये) को छोप नहीं कर सक्ते 
हैं। हे माता, हे पिता ! आपके पुत्र कुछ नहीं, देश नहीं, 
परंतु विश्व के भूषण हैं, फिर भला, आपको कोन न पहिचा- 
नेगा ! जिस दिशासे सूर्यका उदय होता है, उसे ऐसा कौन 
अजान होगा जो न जाने ? अथोत्‌ सब ही जानते हैं । 

यह वार्ता सुन कर सब पुरजन तथा वे चार सेठ (जिन- 
ने अपनी अपनी कन्या देना स्वीकार किया था) ;सो बहुत 
आनन्दको प्राप्त हुवे | सब लोग घड़ी घड़ी गिनने लगे, कि 
कब्र ये १० दश दिन पूरे होवे और हम छोग स्वामी का 
दशन करें | सो समय तो अरोक चला ही जाता है। केरछपुर- 
में तो दश दिन दश घड़ी के समान निकल गये । परंतु राज- 
गृहदी में दश दिन दश्श वष से भी अधिक हो गये, बड़ी कठि- 
नता से पूरे हुवे । सो ठीक है-- 

“ जात न मारुूम होत है, सुख में सागर काल | 

एक परूक भी ना कटे, दुःख वियोग में हाल ॥ 


* दिवस सरीखा राजगृही, अरु केररूपुर मांहि। 
उतके जात न जान हीं, यहां सो बीतत नांहि ॥ 


३८ 
वस्तु जगत सब एकसी, कद्दी गुरु बतढाय । 
राग द्वेप वश लख परे, भली बुरी अधिकाय | ” 


इस तरह से दश दिन पूर्ण हुवे और स्वामीके मनमे 
संसार के चरित्रिसे उदासीनता हुईं, सो इनको यह सब बस्तु 
आडंबर रूप दिखाई देने लगी। कभी तो यह विचार कर है 
अब दश दिन हो गये सो शीघ्र ही घर पहूंच कर इच्छित 
कार्य करूंगा (जिन दीक्षा धरूंगा) खुश होते ओर कभी 
अनुप्रेत्ला (भावना) का चिंतववन ओर तत्वस्वरूप विचार कर 
समभाव धारण कर उदास हो रहते । सो स्वामी की तो यह 
दशा हो रही थी, वहां विद्याघर यह विचारत थे कि यदि 
स्वामी कुछ और निवास करें तो अच्छा हो । यह विचार कर 
अनेक प्रकार राग रंग करते थे | ताकि दिनों की गिनती ही 
याद ना आंवे | सो ठीक है- 


“अपनी अपनी गरज़ को, इस जग में नर सोय । 
कहा कहा करता नहीं, गरज़ बावरी होय | ”” 


परंतु स्वामी कब भूलनेवाले थे? उनकी तो अवस्था- 
ही ओर रूप थी । 


“स्वामी चित्त वैराग्य अति, नभचर मन बहू रंग । 
अवसर बन्यो विचित्र यह, केर बेर को संग ॥ ” 


३९, 
उनको तो ये सब राग रंग हलाइल विष और तीक्ष्ण शखसे भी 
भयंकर दिख रहे थे। सो राजा झूगांक को बुझा कर कहा कि 
अब जापके कथनानुसार अवधि पूण हो गई, सो हमकों 
बिदा दीजिये, ओर रलचूल से कहा कि आप भी झपने नग्न 
को पधारें ओर प्रजाके खुख दुःखड़ी खबर करें तथा मुझ पर 
क्षमा करें। ये बचन सुन कर दोनों राजा कहने रंगे- 


“आज्ञा सुनत कुमार की, बोले द्रव खगनाथ। 


[4 


राजगृही तक हम उभय, चलिए तुम्दरे साथ ॥” 


हम लोग भी साथ चलेंगे ओर मातापिता तथा राज्ञा 
रत >पििकप ९" ५ त्त ९ च िस 
श्रेणिकके दशन करेंगे । तब स्वामीने कह्टा-जो चलना हे तो 
अब विजुंब मति करो, शौप्रद्दी चढूना चाहिए, क्योंकि 
समय अमोछ है। “जाते हुवे जाना नहीं जाता और गया हवा 
फिर फिर पीछे मिलता नहीं है।इस छिये उत्तम पुरुषों 


चाहिये कि जो कुछ कार्य करना हो, शीघ्रही कर लिया करें |" 


स्वामीकी आज्ञा प्रमाण दोनों विद्याधर राजा सृगांक 
और रलचूल अपनी अपनी रनवास सहित और योग्य मेंट 
लेकर तथा पृत्रीको भी साथ लेकर आकाश मार्मसे क्षणभर्रम 
राजगृही आये । राजा श्रेणिक तथा पुरजन लोग स्वामीका 
आगमन सुनकर अग॒वानीकोीं आये और सबने परस्पर भेंट 
मिलाप किया । परस्पर “ जुहरू ” करके कुशरू समाचार: 


80 


पूछे लिन अप कोर कप 
छे ओर मिलकर सबने नगरकी भोर प्रयान किया, सो 
नगरके लोग बहुत खुशी हुवे । 


«४ निखेत कुंवर सब॒हि हर्षाये, 
मनहु अंध फिर छोचन पाये ” 


जत्र प्रथण राजमहरूम॑ आये, तो राजा अश्रेणिकने 
कुमारकों अद्ध सिंहासन पर भेटाया और सबका यथायोग्य 
स्थान दे सनन्‍्मानित किया, तथा कुशहक्षेत्र पूंडने बाद राजा, 
स्वामीकी मिष्ट बचनोरम स्ठुति करने छगे- 


४ हू कुपार ! आपके प्रमावसे हमको अलभ्य वस्तु 
प्राप्त हुई। धन्य हैं आपको कि जो काये अगम था उसे भी आपने 
सुगम कर दिया ”। तब स्तामीने भी शिष्टाचारपूवक यथोचित 
उत्तः दिया ओर फिर राजसे सब खगराजा जो आये थे 
उनका परिचय कराया | सभी परस्पर जुहारु कहे प्रीति- 
सहित मिले, और स्वामीका उपकार मानने लगे कि आप- 
ही के प्रभावसे हम सब मिले हैं, इत्यादि प्रशंसा योग्य 
बचन कहे, फिर राजाका ब्याह राजा मृगांककी पुर्त्राके साथ 
बहुत ही आनन्दसे हुवा । स्वामी उदासीन रूपसे घरमे रहने 
लगे और अवसर विचारने लगे, कब वह समय आये कि में 
जिन दिक्षा लेकर इस संसारके झगड़ेको मिटाऊं । कुछ दिन 
तक सब लोग रहे ओर फिर आज्ञा लेकर अपने २ निवास- 


8१ 


0 के, श्रेणि हर हा रे 
स्थानांकों पधार गये । राजा श्रेणिक भी निशंक होकर सुखसे 
काल व्यतीत करने लगे । 


प्रकार कुछ दिन वीते, कि एक दिन राजा सभाम 


ठट थ आर बनपाठव गाकर वन्ता का 
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“है नाथ ! इस नगरके समीप एक महा मुनिनाथ पघारे 
हैं, जिससे वनकी शोभा अतिशय हो रही है | सपे और नोला, 
मूसा ओर बिलाव, सिंह और अजा आदि जातिविरोधी जीव 
परस्पर मेत्री भावसे निकट बेटे हें।” यह समाचार सुन, राजाने 
वनपाछकी बहुत द्रव्य देकर संतोषित किया ओर सब॒ पुरजन 
सहित कुमार ( स्वामी ) को लेकर मुनिक्री बंदनाक्ों चले। 
सो जब निकट पहुंचे, तब वाहनसे उतरकर पांव पयादे सन्मुख 
जाकर अप्ठांग नमस्कार किया। मुनिने धर्म वृद्धिदी और सबको 
धरमका स्वरूप समझाया । तब स्वामीने गुरुकी स्तुतिकर नम्नी- 
भूत हो पूछा-“' हे नाथ ! मेरे भवांतर कहो । ”' 


सो वे मुनि अवधिन्ञानी, स्वामीके भवांतर कहने लगे | 
स्वामीकों भवांतर सुनकर अत्यन्त वैराग्य हुवा। सो ठीक है-- 


“« पहिले हि से विरक्त थे, तापर सुन भवसार । 
और धम गुरू जब दियो, फिर को रोकनहार ॥ ” 


स्वामी तुरंत ही कहने छगे--- 
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८ हे नाथ ! मैंने इस थोड़ीसी जिन्‍्दर्गमं ही घोर 
कर्मोंका बंध किया है | यथाथेमें यह संसार मरूस्थर समान 
असार है और आप कल्पवृक्षके समान सुखदाता हैं | अनादि 
काल्‍से मोहनींद्म सोये जीवोंको जगानेवाले हैं। सचे करुणा- 
सागर आप ही हैं। मुझे भी अपना सेवक बनाईये और दिश्षा 
देकर भार उतारिये। ” 


तत्र स्वार्माके बचन सुनक९ मुनिवर बोले-“ दे वत्स ! 
अभी तुम घर जावो, पीछे आना तब दिक्षा देवेंगे । ”” तत्र 


गुरुके ये बचन सुनकर राजा हर्षित हुवे और सराहना 
करने लगे- 


धन्य धन्य गुरु राय तुम, सर ही को सुख देन । 
परम विवेकी समय लख, कहें उचित ये बेन ॥ (बचन) 


और उठकर गुरुको नमस्कार कर विदा हो, स्वामीका 
हाथ पकड़के साथ ही रथंम बेठालकर नगरकों चढे। सो 
यद्यपि स्वामीको नगरमें जाना अच्छा नहीं छगता था, परंतु 
गुरुजनोंकी आज्ञा भी छोपना उचित नहीं है, ऐसा समझकर 
नगरकी ओर प्रयान किया | सो ठौक द्वी दै- 


« च्वाद्दे मन मावे नहीं, तऊं गुरुजननकी सीख । 
कबहूं भूल नहिं लोपिये, लोपे मांगे मीख ॥ ” 


और स्वामी घरको भौँये, माता पिता बहुत खुशी हुवे, 


हरे 
शर स्नेह कर कहे लगे-““ हो पुत्र | उठो, मइलमें अन्दर 
चधारों और ये भोगोपभोगक़ी सामग्री तैयार है सो भोगो, 
तथा दम छोगोंके नेतन्नोंको तृप्ति देवो। जापको भानंदित 
देखकर ही हम लोगोंकों आनन्द होता है। सो ठीक है- 


क्रीड़ा करत बाल लख सोइं, 
मातु पिता मन अति सुख होइ। ” 


तब संसारसे पराडमुख स्वामी अपने माता पिताके इन 
स्नेहयुक्त बचनोंको सुनकर बोले-“ हे पिता ! यह इन्द्रीं- 
भोग तो हमने अनादि कालते भोगा। सो जब इंद्रादिकी 
विभवकों भोगकर भी तृप्ति नहीं हुई, तब्र इस क्लुद्र आयुवाले 
मनुष्य भव क्‍या तृप्ति द्ोवेगी ? इसमें तो वह अपूव काम 
करना चाहिये जो कि न तियच,न नारकी ओर न देव ही कर 
सक्ते हैं । इन्द्रीं विषय तो चारों ही गतिम प्राप्त हो सक्ते हैं, 
परंतु अतेन्द्री सबकी प्राप्तित साधन सिवाय इस मनुष्य 
पयोय ही अन्य किसी भी पर्यायमें नहीं हो सक्ता हैं । इस लिये 
है पिता ! अब मुझे शीघ्र ही उस अखंड, अविनाशी, चिर- 
स्थायी, सच्चा, आत्मिक सुख प्राप्त करनकी ( निन दिक्षा 
लेनेकी ) आज्ञा दिजिय॑, क्योंकि प्रथम तो इस काल्‍में आयु- 
दी बहुत ही थोड़ी है, और उसमेंसे भी बहुतसा भाग पूर्व 
आयुका चला गया है | शेष भी पल घड़ी दिन पक्ष ऋतु करके 
निकलता जा रद्दा है, और गया हुवा समय फिर नहीं आता 
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है । इस लिये अब विलम्ब करना उचित नहीं है। आज्ञा 
दीजिये, में आज ही दिक्षा ढंगा ।'! 


यद्यपि ये बचन स्वामीके अत्यन्त हितरूप थे ओर 
स्वामीकों तो क्‍या संसारी जीवोंको धोखेकी टट्टीको तोड़कर 
( संप्तारके बंधनसे ) निकालने वाले थे, परंतु मोहबंश ये बचन 
माता पिताके हृदयमें तीरका काम कर गये । सो ठीके है- 


“ लख न परत हित अनहित कोई । 
जाके उदय मोह अति होई॥ ” 


शा 


सो स्वामीसे कहने छगे-- हे पुत्र | ऐसे बचन क्यों 
कह रहे हो? क्योंकि जैसे अंधेकों लकड़ीका सहारा होता है, उर्साक्े 
अनुसार आपका हम लछोगेंको सहारा है । यह बाल अबस्था 
है| भभी आपका शरीर तप करने योग्य नहीं है । कुछ दिन 
भोग कीजिये पश्चात्‌ योग लिजिये । यद्यपि स्वजन और पुरजन 
जो लोग इस खबरकों सुनकर आये थे, सो सभी नाना प्रकारसे 
स्वामीकों समझाने और विषयोंमें फंसानेकी चेष्टा करते थे। 
परंतु कुमार ( स्वामी ) के चित्त पर कुछ भी असर नहीं कर 
सक्ता था । सो ठीक है- 


४ अनुभव अभ्याससे, रच्यों जो आत्म रंग, 
कहो ताको बैलोकमें, कोन कर सके मंग! ” 
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जब अहंदास सेठने देखा कि स्वामी किसी प्रकार भी 
नहीं मानते, तब उन्होंने उन चारों सेठॉंको, जो अपनी 
कन्याएं स्वामीकों व्याहना चाहते थे, यह समाचार भेजे। 
उन लोगोंने ये समाचार सुनकर और अल्यन्तं व्याकुल होकर 
अपनी २ पृुत्रीयोंको बुछाकर कहा-“'ऐ पुतन्रीयो ! जंबूकुमार 
तो विरक्त हुवे हैं ओर वे दिक्षा आज ही लेना चाहते हैं। 
इस लिये अब जो हुवा सो हुवा, दम ढोग तुम्दारे लिये और 
कोई उत्तम रूपवान वर सोध लावेंगे ।” 


तब वे कन्याएं अपने पितावोंके इस कुत्सित वाक्‍्यकों 
सुनकर बोली-“हे पिता ! या भवर्म हमेरे पति, हैंगे जंबूस्वामी; 
और सकल नर आप सम, मानो बच अभिराम | इस छिये 
अब आप पुनः ये बचन मुंहसे न बोले | बड़े पुरुषों द्वारा 
कुलीन कम्याएं इन शब्दोंकी सुन नहीं सक्ती- हैं। प्राण 
जानेसे भी अत्यन्त दुःखदायक, घृणित्‌ छज्जाजनिक 
अपशब्द, हे पिता जनों ! आपको कहना उचित नहीं है। क्या 
कुलवान कन्याएं कभी स्वप्तमँ भी ऐसा कर सक्ती 
हैं कि एक पुरुष साथ जब उनका सम्बन्ध निश्चित 
हो गया और जब उन्होंने उसे अपने मनसे व्याहने- 
का संकल्प कर लिया, तो किर किसी दूसरे से संबन्ध की वात 
चीतकी भी कानसे सुने ? क्‍या आपने राणपती थजादि 
सतियोंका चारित नहीं सुना है ? इस लिये और सब कल्पना 
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को छोड़ दीजिये और इसी समय स्वामी के पास जा कर यह 
बचन ले आइये, कि आप आज तो हमारी कन्यावोंसे व्याहद 
करें और करू प्रातःकाल दिक्षा लीजिये। इसीमें हम लोग 
अपने २ कमंकी परीक्षा करेंगी । जो हमारे उदयमें सुख 
था दुं:ख आनिवाला है उसे कोन रोक सक्ता है? बस, अब यही 
अंतिम उपाय है | आप जावे, देर न करें | ” 


यद्यपि ये सेठलोग कन्वावों के इस कथन से संतुष्ट 
नहीं थे, परंतु करे ही क्या : कुछ वश नहीं रहा | निरुत्तर 
होकर स्वामी के पास आये और आधद्योपांत सत्र वृतांत कह 
कर विन्ती की -“हे नाथ ! अब हम छोगोंकों यही मभिक्षा 
मिलना चाहिये कि आज्ञ तो हमारी कन्याबोंकों व्याहिये और 
प्रभात दिक्षा लीजिये। स्वामीको यद्यपि क्षण क्षण भारी हो 
रहा था, परंतु अत्यम्त नम्न ओर दुःखित देख स्वामीने कबलू: 
किया और उसी समय बरात लेकर व्याहको चडे। सो व्याह कर ३,/भ- 
के पहिले ही चारों ख्रीयोंकी विदा कराकर पीछे छोट जाये। गृह व्यव- 
हार जो थे, सो सब हुवे । एक पहर रात्रि जब बीत गई, तत्र 
दासीने सेज्या (बिछोना) तेयार की ओर स्वामी भी यथा- 
योग्य स्वजनोंसे विदा लेकर पलंग पर जा पड़े । चारों ख्ियां 
भी सलाह कर गई और अपनी २ चतुराई से स्वामी का 
मन चंचक करने ओर खत्रो चरित्र फेलाने लगीं। 


सो चारोमेंसे प्रथम ही पम्नश्नीने अपना जाक फेलाना ह 
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आरंभ किया, कहने रगीौ-ए ग्रीतम्‌ ! जो आप मेरे कहनेको 
न मानोगे, तो भें अपनी सल्ियोर्भे इस तरह कहूंगी कि भेरा 
पति महा मूर्ख दवै । मेरी तरफ देखता ही नहीं है। वह अ्रंंगर- 
रस को बिलकुल नहीं जानता है।न हास्यरसही उसमें है। 
कला चतुराई तो समझता नहीं है ओर कोखशाखका तो नाम- 
ही उनने नहीं सुना । नायकाभेद तो बिचारे क्या समझे ? 
अरी बहनों ! उठो, इनके मनहींकी सही। तप करो 
जल्दी से, जिसमें स्वर्ग भी मिल जावे। देखो तो इन की बुद्धि 
कहां गई कि सरोवर (इन्द्री विषय) को छोड कर ओसकी 
बूंद (स्वग) की आश करते हैं ? भरा, जो गोदका छोड़ कर 
गर्म की आस करे वह मूंख केसा ? ”” 


तब तीनों बोली-“'हे बहिन्‌ ! तू कहे जैसा। ” तब 
पुनः पद्मश्री कहने लगी-“'किसी ग्राम में एक कृषिक काछी 
रहता था, सो उस के घर एक कमाऊ पुत्र और खी थी। 
काल पाकर खी मर गई । सो उस काछी ने और व्याह किया। 
जब वह नई काडईन आई, तो पति से प्रसन्न न हुई । पतिने 
कारण पूछा, तो कहा ।क्ि- तुम अपने लडकंको मार डालो 
तो में प्र्नन्न होऊंगी, क्योंकि जब मेरे उदरसे बालक होगा 
तब यह उसे दासके समान समझेगा और बहुत दुःख देगा, 
इत्यादि । 


तब काछीने कहा-“प्यारी, जो उसे मारूं, तो राजा 
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दंड दे, स्वजन और जाति के छोग मुझे पंच बाहर कर दे, 
इस लिये यह अधमकाये मैं कैसे करूं ! ” 


तब सत्री बोली-“मैं तुमको उपाय बताती हूं, सो करो 
कि सबेरे आप दो हल लेकर खेतमें जाबो और उनमेंसे 
एक हल पुत्रकों दे कर आगे कर देना ओर मरखाहा बेल 
अपने हलम॑ लगा कर आप पांछे पीछे रहो, सो आंख बचा- 
कर बैल को ढीला कर देना। वह जा कर उसे सींग मार 
देगा । बस, पीछे से आप उसे मारने ऊगना और चिहा देना, 
कि दोड़ियो, बेलने मेरे लड़के को मार ड़ाढा। इस प्रकार कार्य 
हो जायगा और काई भी न जानेगा । ? 


तब बह कामांध काछी इस बात पर राजी हुवा और 
यह सब्र बात किसी तरह उसके पुत्रने सुन॒ ली। जब सबेरा 
हुवा तो काछीने छड़के को आज्ञा दी |क्रि हल लेकर खेत 
जोतने चको । लड़केने वेसा ही किया | जब इक लेकर खेत 
में गया, तो धान का फूछा ओर फछा हुवा खेत जो था उसी 
में ही हल फेरने छगा। इतने में काछी आया और क्रोध 
करने लगा-भरे मूख ! तू ने यह क्या किया कि चार महिने 
की कमाई खोदी । छड़का बोला-'पिताजी ! इसमें क्या धान 
पोचा अनाज होगा? अब जोत कर गेहूं चना बोदेंगे, सो वेशाख- » 
में खाना। ” 
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तब किसान (काछी) बोला-बेटा ! तू अत्यन्त मूर्ख है । 
हालका पक्का हुवा खेत तो मह्टीमें मिलाता है ओर आगेकौ 
भाशा करता है। आगे क्‍या जाने क्‍या ही ? ” यह सुन बेटा 
बोला-“पिताजी ! ठीक है, फिर मुझे मार कर आपको पुत्र 
होगा या नहीं, या कैसा होगा इसका आपने क्या भरोसा कर 
लिया है ! ” यह सुन काछी छाजित हुवा और दोनों मिरकर 
घर गये।” इसलिये स्वामी | प्रसन्न होवो। क्यों हंसी कराते हो! 

इस प्रकार पद्मश्री जब अपनी चतुराई कर चुकी, तब 
स्वामीने कहा-ए सुन्दरी ! सुनो, एक महा नदी के तट 
कोई हाथी मरा पड़ा था। उसे बहुत से कोवे नोचकर खा रहे थे। 
अचानक रूहर आनेसे वह कलेवर पानीपर बहने छगा, सो 
बहुत से कौबे तो उड़ गये । परंतु एक अतिशय छोभी कौंबा 
उसे खाता हुवा वहने छगा । इसी प्रकार वह दश बारह कोश्न 
तक निकल गया। इतनेमें एक बड़ा पगर निकछा और उस 


कलेवर को निगल गया | तब वह लोभी कोवा उड़ा ओर चाहा 
कि निकेरू जांय, पर जावे कहां ? चारों ओर पानी ही पानी 
भर रद्या था, सो बहुत इधर उधर भटका । निदान छाचार हो 
उसी नदी के प्रवाहमें गिर कर वह गया। सो ए सुन्दरी ! 


यदि वह कौवा अधिक लोभ न करता और दूसरे कोबोंके 
; समान उड़ गया होता तो क्यों प्राण खोता 


४ वायस जो तृष्णा करी, बूढ़ो सागर मांह। 
मो बृढ़तको काढ़ है, सो तुम देहु बताय ॥ ? 
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यह कथा सुन पद्मश्री निरुत्र हुईं। तब कनकश्री-दूसरी 
सतत्री कहने लगी- हे नाथ ! सुनो, एक पहाड़ पर कोई बन्दर 
रहता था, सो एक समय अचानक पांव चूक जानेसे नौचे 
पत्थर पर गिरकर मर गया भर कर्म संयोग विद्याधर हुवा। 
सो एक दिन मुनिके पास जाकर अपने भव्रांतर पूछे। सो 
मुनिने पूर्व इतांत कह दिया । सुनकर वह विद्यापर घर गया 
ओऔर खीसे सब हाल सुनाकर कहने छगा कि एक वरूत 
पहाड़ परसे गिरा था सो बंदरसे मनुष्य हुवा हूँ ओर अब 
जो गिरूंगा तो देव होऊंगा | ख्लीने बहुत समझाया पर वह 
मूर्ख ना समझा । हठ करगया और पर्वतस गिर पड़ा | सो- 

४ खग हठ कर गिरिसे गिरे, इन्द्र हुरो निदान । 

त्यों स्वामी हठ करत हो, आगे दुःख निदान॥” . 

सो “ हे नाथ ! हठ भरी नहीं हैं, प्रसन्ञ होगो । ” 

तब स्वामी बोले-“ सुनो ! विंद्यावल पवेत पर एक 
बंदर रहता था | सो बड़ा कामी, अपने सब साथियोंको 
मारकर अकेला विषयाशक्त हो वनमभे रहने लगा । जो कुछ 
सन्‍्तान द्ोती थी उसे भी तुरंत द्दी मार डालता था। सो 
फिसी बंदरीसे एक बन्दर हो गया और उसकी खबर बूढ़े 
बन्दरको न होने पाई । जब वह बन्दर जवान हुवा तब यह * 


कामी बन्दर बूढ़ा हुवा, शा. गई । इंद्रियां शिथिक हो 
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गईं, सो किसी समय वे दोनों आपसे लड़ गये, सो वृद्ध 
बन्दर हार कर भागा और प्यास लगनेसे पानी पीनेक्री दल 
दलमें घुसा, सो कीचमें फंसकर वहीं मर गया। सो एऐ स॒न्दरी ! 
# क्पि तृष्णा कर भोगको, पायों दुःख अकृत्थ्य। 


थे चह गाते जब डूबे हों, काढन को समरत्य || 

यह कथा सुनकर जब कमकश्नी निरुत्र मई, तो 
ब्नियश्री तीसरी स्री कहने छूगी- हे स्वामी ! युनिये। 
किसी ग्रार्मम काठ वेचनेवाला:( लकड़द्दारा ) रहता था, जिसने 
अतिशय परिश्रम करके दिन दिनमर भूखा मर मरके एक 
अंगूठी बनवाई और उसे यह सोचकर जमीनर्मे गाढ दी कि 
विपत्तिमं काम आवेगी | एक दिनकी बात है कि कोई बटोंही 


उसके पास क॒छ द्रव्य था, सो परदेश जाते समय ऐसे ही 
विचारसे अपना द्रव्य उसी जंगलम गाद कर चला गया | उप्ते 


इस लकडह् रेने देखकर खोदा तो बहुत द्रव्य था सो प्रश्नन्न 
होकर उसीके साथ अपनी अंगूठी भी रखकर गाढ़ दिया 


उसे गादते हुवे किसी ओर द्वी बटोहीने देखकर वह द्रव्य 
चहांसे उखाड़ ली और ले गया । सो फिर जब वह लडऋड़हारा 
वहां आया और भूमि खुदी हुई देखी, पर द्व्य न पाया सो ह।य 
हाय करने और पछताने लगा कि वह रूक्ष्मी गई सो गई 
और मेरी गांठकी भी साथ ले गई । सो ठीक है- 
४ जो नर बहु वृष्णा करें, चोरें परकी वित्त । 
से खो बेंढें आपनो, साथहिं परकी वि || ” 


णजर्‌ 
इस प्रकार हे स्वामी ! 


/ परिपूरण धन होत भी, भोगों दुःख अपार | 
तिस सम नाथ न कीजिये, करूं विनय हितकार॥” 


यह बातों सुनकर स्वामी बोले--““ ऐ सुन्दरी ! सुनो, 
एक भयानक बनमें एक बटोहदी चला जा रहा था, सो उसे हाथीने 
देखा और वह उसके पीछे गा सो भागते २ एक कुबेके किनारे 
झाड़ देख उसकी जड़ पकड़ कर कुवेमें लटक रहा । उस 
कुवेके नीचे तलीमें एक अजगर मूंह खोले बेठा था । बगढमें 
चारों तर्फ चार सांप फण उठाये हुवे फुसकारते थे । जड़को 
मू्ते सफेद और काछे दो रंगके काट रहे थे । झाडपर प्रधु- 
मक्खियोंका छाता लग रहा था सो हाथीने आकर झाड़कों 
हलाया और मक्खियां उड़ कर बटोहके शरीरसे चिपट गई। 
इतनेंम एक पथु ( शहद ) की बूंद उस बटोही के मूंहमें पड़ 
गई सो उसे बड़े प्रेमसे सब दुःख भूलकर चांदने छूगा। इत- 
नेंमें एक विद्याधर आया और समझाकर कहने लगा-हो बन्धू ! 
तू कहे तो में तुझ इस दुःखकूपसे निकार्ं। तब बटोही 
बोला-“मित्र ! बात तो भली है, परंतु एक बूंद भोर आवे फिर 
तुम्हारे साथ चलंगा ।' ऐसा कह फिर ऊपरको, बूंदकी ओर 
देखने लगा । यहां विद्याधर भी अपने माग लगे । वहां चूहोनि 
जड़ कतर डाछी सो वह बटोही बातकी बातमें अजगरके मुखर 
जा पड़ा। सो ऐ सुन्दरी ! 


हट 


६३. 
पंथी इन्द्री विषय वश, अजगर मुख गयो सोय । ” 
में जु पढ़ू भवकूपम, तो काढेगा कोय ॥ ”! 
भव बन, पंथी जीव, गज कारू, सप॑ गति जान। 
कुवा गोत्र, मांखी स्वजन्‌, आयू जड़ पदिचान ॥ 
निगोद अजगर है महां, घोर दुःखकी खान । 
विषय स्वाद मधु बूंद ज्यों, सेवत जीव अज्ञान ॥ 
४ सम्यक्‌ रल्नत्रय सहित, संवर करें निदान । 
विनयश्री इम जानियों, सोई पुरुष प्रधान ॥ ” 


यह कथा सुन विनयश्री निरुत्तर हुई, तब चोथी रूपश्री 
कहने लगी-“स्वामी! आपने हमारी तीनों बहिनोंकों ठग लिया। 
अब मुझे ठगो तब आपकी चतुराई है। इस प्रकार गवेयुक्त 
हो कहने लगी-हे नाथ ! सुनो, जब दो चार वरस पानी वरसा, 
तो बिल बगैर: में पानी भर गया, सो एक बिलवासी जीव 
दुःखी होकर निकल कर भागा । उसे देख कर एक सांप पीछे 
लगा । जब वह जीव बिलमे घुसा, तो साथ ही वह सांप भी 
घुसा और जाते ही उस जीवकी अपना भक्ष्य बनाया । परंतु 
इतनेसे उस सांपकी तृष्णा न मिटी, तब वह इधर उधर और 
जानवरोंकी खोज करने छगा कि अचानक वहां नोछा मिल 
गया और सांपको पकड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाछा । सो 
है खवामी-- 
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४ जाग लोभ अतिशय कियो, खोये अपने प्राण | 
ताते हठ स्वामी तजो, तुप्र हैं दया निशान ” ॥ 
तय स्वामी यह वाता सुन कहने छगे-- ए सुंदरी ! 

किसी बने एक गीदुड़ ब्हुत भूखा फिरता था, सो नगरके 
समीय किप्ती मरे हुवे बेठके सड़े कलेयरकों देखकर भक्षण करने 
लगा | सो खाते २ सेस हो गया ओर नगर ढोक सब 
बाहर निकले, परंतु वर गौद३ जति छोभी, तप्णावश वहां 
बठा खाता ही रहा । नगरवासियोने उसे खाते देखा तो उन 
ठोगोंकी औपनिकी याद आ गई । सो तुरंत जाकर गीदडकों 
पकड़ लिया | अब क्या है ? किसीने पूंछ काट ली, किसीने 
कान काट हिये, किसीने दांत उखाद लिये। जेस वैसे जब 
इन टोगोने उसे छोडा तो कुत्तोंने पीछा लिया और चींभ २ 
कर उसे मार डाला। सो ऐ सुंदरी' जो वह गीदड़ भूखके अनु- 
सार खा करके कहीं भाग गया होता और तृष्णा न करता, तो 
आपने प्राण बचा सक्ता था परंतु- 

“४ जंस वह गांदढ़ प्रवा, त०्णा दश निभार । 

तेसे मुझ भव जलूधिसे, कोन उतार पार ॥ ” 
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इस प्रकार स्वामीने उन चारों ख्रियोंकी निरुत्तर 
किया और यहां सवेरेका वरुत हुवा | सत्र॒ जीव 
8ठ २ कर अपने काममे छगने लगे, परंतु स्वामीकी माताको 
निद्रा कहां ? सो चितातुर बेटी थी, इतनेमें द्रबाजके निकट 
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एक चोरको खड़ा देखा सो माताने पूछा-“ ऐ भाई ! तू कौन 
है ओर किस हेतु यहां आया है ? ? 

तब चोर बोछा-“हे माता ! मैं चार हूं और आपके घरसे 
बहुत द्रव्य कई वार चुरा ले गया हूं । मेरा नाम विद्यतचर 
है । में राजपुत्र हूं परंतु वाल्यावस्थासे चोरीकी कुटेव है | इस 
लिय देश छोड़कर यहां आया हूं ।” 

तब माता बोली- “ हो भाई ! ये सव धन संपत्ति 
रतराशि है । इनमसे जितना चाहों ले जावो।” चोरने 
कहा-- ए माता ! तू क्षणेक घरमें जाति है, और क्षणेक 
आंवणम आती है तथा इस तरह बिलकुल निप्पेह् होकर 
द्रव्य ले जानेड्ी आज्ञा दें दी, सो कारण क्या ? ? 

तब मातान कहा--“ माई ! प्रातःकाल मेरा पुत्र दिक्षा 
ले जावगा और ये चारों उसकी ख्ियां हैं सो समझा रही हैं। 
कुल ही ब्याह हुवा है, आज ही दिक्षा लेगा ।फिर इस द्वव्यको 
कोन खाबेगा, सो तू भठा आया | अब इसे ले जा, यह भार- 
रूप दिख रहा है। मे इसी चिता बाहर जाती हूं, भीतर आती 
हूं । कही भी चेन नहीं पड़ता है । ” 

चोर बोला--“ माता ! मुझे अब घनकी इच्छा नहीं है। 
आप अपने पुत्रसे मेरी भेंट करा देवो । में उन्हें बनम॑ जानेसे 
रोकूंगा, और न मानेंगे तो जो उनकी गति सो मेरी 
भी द्ोगी। ? 


५ 
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"६ 
यह सुन गद गद होकर माता बोली-“ बेटा ! जो तुम 
यह काये करो तो आधी द्वव्य तुमको दूंगी । तुम शीघ्र उपाय 
करो । ” ऐसी बात कह कर माता कुमारके महलमें गई और 
दरबाजा खड़खड़ाया। स्वामीने माताका आगमन जानकर किवाड़ 
' ख़ोले और नम्न होय पूछने रंगे-'हे माता ! बिना अवसर 
परिश्रम करनेका प्रयोजन कया है ? ” 


तब बात बनाकर माताने कहा-“'बेटा ! तुम्हारा मातुछ 
(मामा) बारह वर्षत्ते विदेश गया था सो लझके समाचार सुनकर 
आपसे मिलनेको आया है | कहो तो यहां बुलाऊं। ” स्वामी 
बोले-“ सह यहां बुलाईये, मुझमें उनमे पदों कया है / ” 


बस, माताने मामा (विद्यतचर चोर) को बुठाया। सो 
चारों ख्रियां तो अछग हो गई और इनसे बातचीत होने लगी । 
प्रथम ही परस्पर जुह्ारु करके कुशलक्षेम पूछी, परचात्‌ मामा 
अनेक प्रकारकी बाते बनाबनाकर स्वामीके चित्तको फिराना 
चाहता था। कभी देशकी, कभी द्रव्यकी, कभी ख्रियोंकी, कभी 
युद्धको, कमी भोजनकी, इस प्रकार चतुराइंसे नाना कथाएं 
और अज़ीब कई देशोंकी बोलियां सुनाया करता | परंतु जैसे 
चिकने घड़ेपर पानी नहीं ठहरता, स्वामीके चित्तपरभी उसी 
प्रकार कुछभी असर न होता था । उसने रावण बगेरः अनेक 
पुरुषोंके दृष्टांत दिये, पर कुछ न हुवा | तब दीन आतुर होकर 
बोला-- हो बाल ! यों तो संसारमें और बहुतसे छोग हैं, सो 
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कौन किसे समझाने जाता है ? परंतु तुम हमारे घरके लड़के हो, 
सो गुरु जनोंका कहना मानना ही उचित है | देखो, जो बहुत 
तृष्णा करता है वह अवश्य दुःख पाता है । 


सुनो, एक कथा कहता हूं कि जंगलमें एक ऊंट चरनेके 
लिये गया था । सो कुवेके निकट एक बृक्षकों देखकर पत्ती तोड़ 
तोड खाने लगा । खाते खाते ज्योंही पत्ती तोड़नेकी ऊपरकी 
ओर मुंह किया कि अचानक झाड़परसे मधुके छातेमसे मधुकी 
बूंद आकर गिरी, सो मीठा मीठा स्वाद अच्छा लगा, सो 
ऊपरको इच्छुक होयकर देखने लगा | परंतु जब बहुत वख्त 
तक बूंद न आई, तो मुंह ऊपरको बढाया, परंतु छाता ऊंचा 
होनेसे मुंह वहां तक न पहुंचा । तब ऊपरको उछाट मारी सो 
उछलते ही नीचे कुबेर जा गिरा और वहींपर तड़फ तड़फ कर 
मर गया, तासे हे बाल ! 

तृष्णा परभवकी तजो, भागो सुख भरपूर । 

वरतमान तन आगवत, देखें सो नर कूर ॥ 

तन धन योवन सुहदजन, घर सुन्दरि वर नार। 

ऐसा सुख फिर नहीं मिले, करें कोटी उपचार ॥ ” 


तब म्वामीने कहा-“ मामा सुनो, एक कथा कहता हूं, 
कि एक सेठ परदेश जा रहा था। राहमें प्यास छगी, सो 
आतुर होकर एक वृक्षके नीचे जा बेठा । वहां पर चोरोंने पेरा 
और सब धन ढंट लिया, सो प्रथम तो प्यास और फिर धन 
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ढुंट गया, दुहरा द्वुःख । इतनेमें निद्रा आ गई सो सो गया। 
स्वम्ममें एक निर्मेठ जलका भरा ॥भीर समुद्र देखा, सो 
तुरंत पानी परनिकरे लिये जीम चलाने लगा। इतनेमे नींद खुली 
तो वहां कुछ भी न देखा. विहछ हो इधर उधर मटकने लगा, 
परंतु पानी न मिलनेसे बहुत ही दुःसती हो गया। सो ऐ मामा 
ये स्वप्तके समान इन्द्री मोग हैं । इनमें सुख कहां हैं ? इस 
प्रकार स्वामीन और मी अनेक प्रकार देथा कहकर संसारकी 
अप्तारता वणन की । 
तब मामा कहने लछगे-' हे नाथ ! क्यों हम डछोगेंको 
कुद कुद करते हो ? शांत चित्त होकर घर रहो । ऐसा कहके 
अपनी पगड़ी उतारकर कुमार ( स्वामी ) के सन्मुख रख दी 
ओर मम्तक झुकाकर नम्र है| कहन लगा,-तुमको तुमारी 
माताकी दुवाइ / कसम ) है । अरे ! मेरे आनेकी लाज तो 
रख लीजिये । प्राता पितादि गुरुननाके बचनानुसार चढना 
यही कुलीनोंका कतेव्य हैं । परंतु यहां तो वही दशा थी-- 
४ ज्यों चिकने घट ऊपरे, नीरबूंद न रहाय । 
त्यों स्वामीका अचऊरू मन, कोई न सकत चछाय |” 
ग्रो जब्र बहुत समय हो गया और सबेरा हुवा, तक 
स्वामीने कहा-हे स्वजनवर्गों ! पत्थरपर कम, जलमाँ्दि 
माखन ओर बाहुमहिं जेसे तेल पानेक्ी इच्छा करना व्यथे 
है, उसी प्रकार अब वबातगगरंगके रंगे हुशंे पुरुषको 


५९, 

मुझे ) रागी बनाना असम है । ये तीन छोकोंकी बर्तु- 
मुझे तुगरे समान तुच्छ दिख रही हैं, ओर विपयभोग 
काले बाग सम!न भयंकर माद्म होते हैं | ये रागरूप बचन 

बिपले तीरके समान है। घर कारागार ( जेल ) के सदश है । 

] कठिन बड़ी है| रांप्तार बड़ा भारी भयानक बज़ है।, 
उसमें स्वार्थी जीव, सिंद व्याप्रादिक सहश डिचर रहे हैं। 

इस लिये जानवुझऋर एसे भयंकर स्थान रहना बुद्धिमानोंको 

उचित नहीं है। सम्रव्र पाकर व्यथ सी दवा उचित नहीं। सच्चे 

गाता पिता व गरुजन वे ही 2, जो अपनी साग्तानक्रो ऊच्च 

स्थनपर देखऋर खुशी होते ६, ओर जो उन्हें फंसाकर कुग- 

तिमें पहुंचाते है व दितू नहीं, उन्हें शत्रु कइना चाहिये। 

इस लिये हे गुरुननो ! आप छोगोका कतंव्य हैँ क्ि अब 

मुझ और अधिक इस विष्यम लाचार न करें और न मेरा यह 
अमोल्य समय व्यथ गमाव | सो जब इडिश्यतच्रने ये बचने 
सुने ओर देसा-अब समझाना व्यर्थ है, कुछ सार नहीं निऋ- 

लेगा, तब्र अपन! परिचय दे कहने लगा--- 


४ है स्वामी! भ आपसे बहूत झूठ बोला । भें हस्थिना- 
पुरके राजा दुरदन्दका पुत्र हूं | बाल्यावस्थाते चोरी सीखा, 
सो पिताने देशसे निकाठ दिया, तब बहुत देशों जा जाकर 
चोरी की ओर देश्याके यहां देता रहा | सो हे नाथ ! आज 


जी 


चोरी निमित्त यहां आया था, परंतु यह कोतुक देखकर चोरी 
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करना भूठ गया, और अब झअतिशय विरक्त हुवा हूं। 
बढ़े पुरुष मिस मांगे चले, उसी मांगे चलना श्रेष्ठ है। 
अब हे स्वामी ! आपसे एक बचन मांगता हूं सो दीजिये 
अर्थात्‌ मु|्त दीनको भी चरणसेवक बना लीजिये-अर्थात्‌ 
साथ ले चलिये। ” 

तब स्वामाने यह कबूल किया ओर तुरंत ही उठकर 
खड़े हो गये । यह देख सब लोग ग्लिखित बदन हुवे, परंतु 
चित्राम सरीखे रह गये | कुछ मूंहसे शब्द नहीं निकलता 
था । सबके मनभे यही रूग रही थी कि कुंवर घरहीमें रहें 
और दिक्षा न लेवे | नगरभरमें क्षोम हो गया। सब छोग राजा 
अजा दौड़े हुवे आये | नरनारियोंक्नी अपार भीड़ हो गई। 
लोग नाना तरहके विचारोंकी कल्यना करने छगे । कोई 
कहते-अहो ! धन्य है यह कुमार जो विषय से मूह मोड़, 
संसार से नाता तोड़ चले | कोई कहते-भाई कुमारका शरीर 
तो केलेके झाड़ सरीख कोमल है ओर यह नजिनेग्व॒री दिक्षा 
खड़गकी धार है | किस प्रकार पार होगी ? कोई माताकी दशा 
देख कहते थे- 

« एक पूत जन्मोरी माय । 
घर छुनो कर तपको जाय ॥ ” 


इत्यादि मनके मुताबिक बोलते थे, परंतु स्वामीका ध्यान 
ज्तो बनमें मुनिके चरणकमरझम छूग रहा था । सत्र छोग क्‍या 
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करते हैं और कद्दते हैं, इस भोर कुछ भी ध्यान नहीं था, 
सो जब स्वामीके प्रयान करनेका निश्चय ही हो गया तब 
राजाने रक्ञजड़ित पालकी मंगाई और स्वामीको स्नान कराकर 
केशर चन्दनादि सुगंधित पदार्थेसि विलेपन किया तथा पाटम्ब- 
रादि उत्तमोत्तम वल्न और सवे आभूषण पहिराये । अद्दा | इस 
समय स्वार्मीके शरीरकी क्रांति अपूर्व थी। सूर्य भी शरमाजाता 
था । सो राजाने स्वामीकों पालकोपर चढदाकर एक तफे आप 
स्वयं लगे, दूसरी ओर सेठ छूग गये । 

इस प्रकार पालकी लेकर चले | आगे आगे बाजे बजते 
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हुवे चले जा रहेथे | इस समय माताने जाकर ये समाचार 
बहुवोंसे कह दिये, सो सुनते मूछित हुईं | जब साखियोने शीतो- 
पचार कर मूहछा दूर की, तब वे चारों अपनी सुध भूलकर गिर 
पड़ती दौड़ी, और स्वामीकी पालकाके चारों पाये चारोंने पकड़ 
लिये, बोली- 

४ मुनो प्रभु गुण खान, कीनो बहुत मुछाहजो । 

अब हम तर्ज सुप्राण, जो आगे को चाल हो ॥ ” 

यह सुनकर ओर उन ख्रियोंकी यह दशा देखकर स्वामीने 
पालकी ठहरा दी ओर दयाड़ चित्त हो अमृत बचनोंसे प्रिय 
बोलीमें समझाने छंगे-'ऐ सुन्दरियों !बिचारो, यह जगत्‌ 
क्या है और किसके पिता पुत्र है ? किसकी माता ओर किसकी 
ख्री ! यह तो सब अनादि कर्मकी सन्तति है। अनेक गन्भोमे 
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अनेकानेक संबंध हुवे हैं । जिनका कुछभी पाराबार नहीं है। 
सो में मोहवश इस्त संसारमें जनादि कालसे अनेकवार जन्म 
मरण किया, परंतु किसीमें बचानेकी समर्थ नहीं हुईं | अब यह 
अच्छा समय है, कि जिसमें इन चार गतिकी बेड़ी छूट सक्ती 
है। सो अब विघ्न मत करो। मोह वश अपना और हमारा बिगाड़ मत 
करो । चलो, तुम भी गुरुके पास चलकर इस पराधीन पर्यायसे 
छूटकर स्वाधीन सच्चे सुख पानेका उपाय पूछो” । 

यह सुनकर माता और चारों खियोंका चित्त फिर गया, 
पालकी छोड़ दी । सो चलते चछते जिस बनमें घुधमेस्वामी 
तप कर रहे थे पहुंचे. और विनय सहित अटष्ठांग नमस्कार 
कर बैठे । मुनिनाथने धर्म वृद्धि दी । 

तब म्वामीने हाथ जोड़कर प्रार्थना की-'' है नाथ ! इस 
अगम अथाह अतट संसारसे पार उतारीये । 

तब गुरू बोले-“ हो कुमार ' अब तृम भेषको 
छोड देवो । 

यह सुन स्वामीने मुदित मन होकर तुरंत ही बच्नादि 
आशभूषण उतार दिये ओर अपने कोसल करोंसे केशोंको घासकी 
तरह उखाड़ डाले और गुरुके सन्मुख नम्नीमूत हो ब्रत याचना की। 
सो गुरुजी परम दयाछ कमे शचरुवोसे छुड्डानेवाले कुमार (स्वामी)को 
दिक्षा देकर मुनियोंके आचारका व्योरा समझाने लगे, सो सुनकर 
स्वामोकी माता जिनमती और चारों ख्रियां भी भवभोगस 


करे 
विरक्त हुई और पांचाने गुरु समीप अ्िंकाके व्रत लिये। 
विद्युतचरने भी उसी समय समस्त परिग्रहका त्याग कर मुनिन्नत 
लिया, और नगरके नरनारियेने योग्य किर्साने मुनिम्नत, किसीने 
श्रावकत्रत, शत्तंबनुसार लिये । और फिर राजा तथा अन्यान्य 
गृहस्थ अपने अपने स्थानकी गये । 
अब स्वामी तपश्चरण करने रगे। जब उपबास पूणे हुवा तब गुरु- 
की आज्ञा लेकर नगरकी ओर मिक्षाके अथ पघारे । सो नगर- 
के नरनारी देखनेको उठे | कोई कहे अरी सखी, यह वहीं 
बालक है, जो राजाका पट्टबद्ध हाथी छूटा सो पकड़ छाया था। 
कोई कहे-यह वही कुमार है, जो रत्तचूलको बांधकर मृगांकको 
छुड़ाकर, उसकी पुत्री श्रेणिक राजाको परणवाई । कोई कहे- 
यह वह कुंवर है जिसने व्याहके दूसरेही दिन देवांगना समान 
चारों स्री त्याग कर दी थी॥ परंतु स्वामी तो नीची दृष्टि 
किये जूड़ा प्रमाण भृमि शोध॑ते हुवे चले जा रहे थे, सो जिन- 
दास सेथ्ने पड़गाह कर नवधा भक्ति सहित आह्यर दिया। तब 
स्वामीने अक्षय निधि कह दिया, सो देवनने पंचाचाज किये। 
इस प्रकार आह्वार ले कर बनमें गये और दिनोंदिन उग्र 
उम्र तप करने छगे, सो शुक्ल ध्यानके प्रभावसे केवलज्ञान 
आ्त हुवा । 
अह्य ! वह दिन (ज्येह्र सुदी ७) कैसाही उत्तम था कि 
जंबुस्वामीको केवछज्न हुवा और सुधमेर्वामीको निबोणपद 
आप्त हुदा। धन्य हैं वे जीव जिनको ऐसा अवसर देखनेकों मिले । 
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फिर स्वामीने कईएक दिन विह्ारकर अनेक भव्य जीवों- 
को प्रतिबोध किया और स्वर्ग नरकादे चारों गतियोंके दुःख- 
सुख तथा मुनि श्रावकके ब्रत, तत्वका स्वरूप, हेय ज्ञेय उपादेय 
आदिका स्वरूप भले प्रकार समझाया । और विहार करते २ 
मथुरा नगरी जाये, सो वहांके उद्यानमें शेष अप्राति कर्म नाश 
कर परमपदुको प्राप्त करते हुवे । और अह्देदास सेठ सन्यास 
मरण कर छठवें स्वगे देव हुबे। मिनप्रती सेठानी भी स्त्री 
लिंग छेदकर उसी स्वगेमें देव हुवे । चारों पत्मननी आदि खियों- 
ने भी तपके प्रभावसे ख्री लिंग छेद उसी ब्रह्मोतर स्वरगर्म देव 
पयोय पाई । 

विद्युतचर नामके मुनिराय महा तपश्वी विहार करते करते 
मथुराके बनमें आये, सो एक वनदेवी आकर बोली-- हे स्वामी ! 
इस वनमें एक दानव रहता है सो बड़ा दुष्ट स्वभावी है. और 
जो कोई यहां रहता है उसे रात्रेकों आकर सपरिवार घोर 
दुःख देता है । इस लिये हे स्वामी ! आप कृपाकर यहांसे 
अन्य क्षेत्रमे ध्यान धरें | तब स्वामी विद्युतचर कहने लगे कि 
जो डरसे कायर हैं, उन मुनियोंको पिंहबृत्य जो गुण, जिससे 
तप बतकी रक्षा होती है, नष्ट हो जाता है और स्थार बृत्य- 
से वे तपसे भ्रष्ट हो नीच गतिको पाते हैं। आज तो हमारे 


पतिज्ञ है सो यहीं ध्यान करेंगे । जो दोनद्वार दोगी सो होगी । 
ऐजा कह योग ध्यान घरा । जब॒जाधघी रात बीत गई, तब 


वह दानव आया और घोर उपस्ग करने ढगा। नाना प्रकार रुप 
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धरधरकर डरावने लगा | इस समय स्वामीने घोर उपसगे जान 
कर सन्पास घारण किया । सो वह दानव जब थक गया 
और स्वामीको न चछा सका, तब अपनी माया संकीचकर 
_स्वामीके पास क्षमा मांगकर घरको चला गया । 

जब सबेरा हुवा तो नगर नरनारी समाचार सुनकर देखने 
आये मस्तक नवाए, परंतु स्वामी तो मेरुके सपान अचल 
ध्यान मौन सहित तिष्ठे रहे । 

सो वे विद्युतचर महामुनिराये बारह वषे तक तपश्चरण 
कर अंतर्म समाधिमरण कर सबोयेसिद्धिमें अहमिन्द्र हुवे। वहांसे चय 
मंनुंप्य जन्म घर शिवपुरको जाबंगे, औरर मुनियोने जैसार 
तप किया उत्त प्रकार उत्तम मतिको प्राप्त हुवे । सो इस प्रकार 
वे ब्राह्मण के पुत्र मिथ्यात्वी जिन धर्मके प्रभावसे मोक्ष और 
साथ सिद्धिकरों प्राप्त हुवे । सो देखो भाई ! भवदेव जो छोटा 
भाई था उसने बड़े भाई का मान रखनेके लिये भोर वे 
शेठकी चारों स्ियां जो पतिक्रे बावले होजानेसे ओर पतिके 
द्वारा नाक कान आदि आंग।पांग छिदनेसे दु:ःखित हो अजि- 
का हो गई थी, सो भी इस जिन धर्भके प्रभावसे मवदेव तो 
सवाभंसिद्धि ओर वे चारों श्रियां छठवें स्वगमें ख्ीलिंग छेदकर 
देव हुईं । और बड़े भाई भावदेव जंब्रूस्वामी होकर मोक्ष गये। 
सो देखो, जो भय, लजजा व मानवश भी धम अंगीकार करते 
हुवे, वे भी नरसुरके उत्तम सुख भोगकर सद्गतिको प्राप्त हुवे, 
तो जो भव्यजीव सच्चे मनसे ब्रत पाले ओर भावना भावे 
उसे क्यों ना उत्तम गति प्राप्त हो ? अर््रात्‌ अवश्य हो । 
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इस लिये है भव्य जीवों ! स्वपर ॒पहिचान कर इस धमे- 
को धारो और स्वपर कल्याण करो । इस प्रकार यह पृण्योत्या- 
दक कथा पूणे हुईं । जो भव्य मन वचनकाय कर पढें, सुनाबें, 
सुने, उनके अशुभ कमोंक्रा क्षय हो | ३* श्ञांति शांति शांति। 


जंबूस्वामी चरित जो, पढ़े सुने मन लाय। 
मन वांछित सुख मोगके, अनुक्रम शिवपुर जाय ॥ 
संस्कृतसे भाषा करी, पम्बुद्धि भिनदास। 
लमेचू._ नाथूराम पुनि, छंदबद्ध की तास ॥ 
किसनदास सुत मूकचंद, करी प्रेरणा सार । 
जंयूस्वाप्ती चरितकी, करी बचानिका सार ॥ 
तब तिनके आदेशसे, भाषा सरल विचार । 
लघुमति नाथुराम सुत, दीपचेद परवार ॥ 
जगत राग अर द्वेष वश, चहूं गति अभे सर्दाव । 
पावे सम्यक्‌ रल जो, काटे कम अतीव ॥ 
गत संबत निर्वाणको, महावीर जिनराय । 
एकम श्रावण शुकृको, करी पूणे हषोय ॥ 
अंतिम है इक प्राथना, सुनो सुधी नरनार। 
जो हित चाहो तो करो, स्वाध्याय परचार ॥ 


. श्री जीवंधर स्वामी चरित्र ( गुजराती भाषा. बालबोध 


लीपि. प्रति १६००) ०॥ 


3 ९ कप 
. ञ| इख्वर जगत्कता छे ? (गुजराती २०००) अमूल्य. 
, श्री जन सिद्धांत प्रवेशिका (पं. गोपालदासजी बरेय्या- 


कृत. गुजराती भाषा. बालबोध लीपि प्रति १६००)०। 


. रक्षा बंधन कथा ( सदना पूजन सहित. गुजराती 


भाषा, बालबोधघ लीपि. प्रति १५०० ) ०)”॥ 


, पुत्रीकी माताका सीखापन ( हिंदी १०००) ०)०॥ 
.. श्री महावीर चरित्र ( निवाण कांड भाषा-गाथा ओर 


निवाण पूजन सहित. हिंदी भाषा, प्रति २०००)०)८॥ 


. श्रीकुंदकुंदाचार्य चरित्र ( २४०० बर्ष पूर्वेनो जेन इति- 


हास. गुजराती भाषा बालबोघ लीपि, प्रति १७० ०)०)% 


#- 


 श्राविका बाध स्तवनावली ( गुजराती-हिंदी. प्रति 


२०००) ०)४ 


. आपण आपणी स्थितिमां शु संतोष राखवा जोइए 


( गुजराती भाषा. प्रति २०००) हक 


- श्री श्रीपाल चरित्र ( हिंदी भाषा. पृष्ठ २०० कपड़ेकी 


पक्की जिल्‍्द ओर सोनेरी नांव सहित प्र.२०००) १)« 


. श्री जम्बृस्वामी चरित्र ( हिंदी भाषा, प्रति २०००)०। 


मिलनेका पता-- 
पेनेजर, दिगंवर जन पुस्तकालए, चंदावाडी--सूरत« 


_ ८03७-४2. 
(3 पिया जय एज 8 005] 
। 


[| पक्िन्र काइमीरी केशर । || 
छ.. #॒इले रु. १) तोलो ६8२३ 
।क्‍ ॥! ह ग्रगानका पता 
] 


छ. भेनजर, दिगंवर जन पुम्तकालय-सूरत। 


]। दिगंबर जैन। 


सिलय- व्यू आअक सा इबतल दया आ ाआबर सता कउक कक जबक रा 


६3 प्रति वर्ष बेड़ा भारी साबित खास जी 
!| जन पंचांग और ८-१० उपहरक्ी पुस्तक 
प्र नेयाला ।है<।- गुजराती भाषाका धुविख्यात 
| एक ही वियमित मासिक पत्र ! 
| 


क्र ह कवि हि 
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वापिक मूल्य रे, ३-१ २-० 
सभानेका पता- 

धनेजर, ४ दिगंबर जेन ” आफिमस-सरत) । 
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छ़्ते खपादीाआ चकछा राड पा आवृला आं, खू, अ, ना जन पीन्‍्टों4- 
प्रममां मस्मार आुद्ध'स छाप्यु, 
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देयाचन्द्र जन, बी. ए. 


ओके 
॥ सीताचरित ॥ 


नि--+55+०> 0 +#() 
अर्थात्‌ 


जगनविश्यात राघोबंश तिलक महाराज भीरामचंद्र्ज 
की पतित्रता भायो श्रीमती जनकनन्दिनी 
जानकीजी का संक्षिप्त चरित 


अल > &०--न०>० तन नाता 


लेग्बक व प्रकाशक 


6 


बाबू दयाचन्द्र जी गोयलीय, बी. ए. 
लखनऊ 
प्रथमाईपि |. सन्‌ १९१४ ६० 


किनीज नल. ा22७७४४७७७७७४४७एशएशशा 


कापधब्ते एए 2. 
वध णिटक, ४ 8४ 


॥ पस्तावना ॥ 


कि 5 () धो फओ--+- 


पहाराज रामचन्द्रजी का यशस्त्री नाम कोन नहीं जानता। 

वे किसके पूज्य आराध्य देव नहींहें । भारत का बच्चारेउन 

के नाम से परिचित है| प्रत्यक भारतवासी के घर में उनकी 

नित्यश्ञः पूजा बन्दना कीजाती है उनके अलोकिक गुणों ओर 

उपकारों से समस्त भारतभूमि गूंज रही है । यद्यापि उनको 

इजारों व होगए, परन्तु आजतक उनको विमल कीर्ति 

उसी प्रकार विस्तृत है | उन्हीं को साथ्वी श्रो सति,,सींताजी 
(जानकी जी ) का यह संक्षिप्त चरित हैं | 

जय बहनो ! सीताजी का चरित केवल एक मनोरंजक 

कथा वा उपन्यासई नहींहे किंतु नीति ओर शिक्षा का एक 

"पहै | उनके चरितक्ी एक एक घटना उपदेश से भरपूर 

“में एक तेजस्वी पराक्रमी राजा की पुत्री ओर एक 

 थ्र राजा की पृत्रबध होकर वे कार्य किए कि 

- पात्र जनकों अम्बे, माले कहकर पुकारता 

-'म्र गुण हैँ वे सब मानो विधाता ने 

/' ब्ियोर्मे सबसे उच्चासन सीता 

_- जन्म लेकर संसार को आ- 

अयोंमें जिन २ गुणों की आ- 


( है) 


वश्यकता है-उन सबकी परिपुणता सीताजी में थी। यद्यपि 
योरप आदि देशों में अनेक द्वियां हुई, परंतु कोई भी सीता 
जी की समानता नहीं करसकी | सीताजीने भारतवषे में 
जन्म लेकर भारतव्के नाम और गौरव को संसार के इति- 
हास में सदेव के लिए अंकित करदिया | जवतक इस ५ृथ्बी 
पर चन्द्र और सूथे का प्रकाश रहेगा, सीत।जीके अलोकिक 
गुणों के कारण समस्त विश्वंडल में भारत भूमि का मसस्‍्त#ऋ 
ऊंचा रहेगा | | 
सीताजी ने अपने उदाहरण से सम्पृण जगत को बता 
दिया कि पतिव्रत धमे इसे कहते हैं । जिस सुकुमारी जनक- 
अन्दिनी ने कभी घर से बाहर पेर भी न रक्‍्खा था, जिस 
ने कभी भूख प्यास की वबेदना का नाम भी नसुना था- 
, उसने पति के साथ जंगलों में अनेक कष्ठों को सहपे सहन 
किया, कठिन भूमि पर चलना स्वीकार किया | कई कई 
दिन तक बिना खाए पीए रहना गवारा किया, परंतु पति 
सेवा से क्षणमात्र के लिए भी मुँह न मोड़ा । पति देव का 
मुख सरोज देखतेही वह सब कष्टों को भूलजाती थी और 
एक दम उसके शरीर में आल्हाद हो आता था। 
जब दुष्ट रावण सीतांजी को हरकर लेगया और उनके 
शक्ति भर प्रयते करने पर भी कुछ फल न हुआ तो इस 
* पतिव्ता देवी ने आहार जल का त्याग कर दिया और 
टढ़ प्रतिज्ञा करली कि जब तक ओराप की कुशरू क्षम के 


( ४) 


समाचार न सुनूंगी आहार जल का स्पशे भी न करूंगी । रावण 
ने कितना समझाया. कितना रिकाया और कितना लोभ 
दिखाया, परंतु धन्य है, उस पतिव्रता साध्वी को कि जिसने 
आंखभी उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा ओर वे अकटय उत्तर 
दिए कि रावण का मुंह बंद होगया और वह अपनासा मुंह 
छेकर रहगया | फिर जब रामचन्द्रजी ने लोकापबाद के भय 
से सीताजी को निमेन बन में निकाल दिया तव उन्हें अनेक 
घोर कष्टोकों सहन करना पड़ा. परंतु उन्हों ने कभी स्वप्नमें 
भी रामचन्द्रजी को उलाहना नहीं दिया। थे सदा उन्हीं 
का स्मरण करती रहीं ओर यही कहती रहीं कि इसमें 
रामचन्द्रजी का कोई दोष नहीं है | यह सब मेरे अशुभ 
कर्मों का फल है । मेंने पूव जन्म में अवश्य कुछ बुरे 
काम किए हैं कि जिनके ये फल भोग रही हूं । पश्चात्‌ जब 
लब, अंडुश का रामचन्द्रडी से युद्ध हुआ तो श्रीरामने उनके 
शील की परीक्षा करने के लिए उनको जलते हुए अग्नि 
बुंड में से निकलने का हुइम दिया, तो वह शील सुंदरी 
तत्काल आराध्य देव का स्मरण करके यह कहकर अग्नि- 
कुंड में कूदपढ़ी कि यदि मेंने स्वप्न में भी रामचन्दजी को छोड़ 
कर और किसी का ध्यान किया हो, तो में इस अरिनि में 
भस्म होजाऊं। सीताजी साज्ञात्‌ शीलकी मूर्ति थीं। उनके अखेड 
शौलफे प्रभाव से वह महान जाज्वल्यमान अग्निकुंड शीतल 
जलपय होगया और देवताओं ने आकर उनकी रक्षाकी। 


( 3 


बहनो ! विचार करो, सीताजी को कितने कष्ट सहने पढ़े, 
कितनी आपत्तियों का सामना करना पढ़ा. घर बार छूटा, 
मित्र सम्बन्धी छूटे, देश ग्राम छूटा, स्वयं पति देव छूटे, दूसरे 
. की केंद में पढ़ना पढ़ा, तिस पर भी उन्हों ने किस प्रकार 
पतिब्रत धम्र का पालन किया और शीलकी रक्षाकी। वास्तव 
में संसार में-त्नी के लिए शील से बदकर और कोई उत्तम 
वस्तु नहीं । शीलही ख्लीका रूप है, शीलही आभूषणहै, और 
शीलही श्ृंगार है | शीलही जीनाओर शीलही मरना है । 
चाहे ओर सब्रेस्व चलाजाय, परंतु यदि शील बच जाय तो 
कुछ भी गया नहीं समभना चाहिए | यही अमूल्य शिक्षा 
सीताजी के जीवन से मिलती है । जिस तरह सीताजी ने 
सब सुखों पर धूल डालकर, पति के साथ जंगल पहाड़ों में 
, शेर, बाघ, स्याल प्रश्नति का सामना करते हुए कंकर पत्थरों 
की ठोकर खाकर कांटों पर चलना स्वीकार किया, इसी 
प्रकार आपका भी धम हे कि आपात्ति आने पर भी पतिकी 
सेवा से पिमुख न होओ । वह जिस दशा में हो उसीमें 
अपना सोभाग्य समभो । चाहे कुछ हो,प्राण रहें या जायें, 
मरते २ शील की रक्षा करो | तथा पति चाहे कितनाही रुष्ट 
होजाय, चाहे कितनादी दण्ड वह दे, परंतु कभी उसकी 
निंदा न करो | सदा इृष्टदेव की समान उसकी आराधना 
, करो । अहरनिश्‌ उसी का स्मरण करती रहो । विश्वास 
: रक्खो कि जो ख़ियां पतित्रत धरम का पालन करती हैं, देव 

सदा उनकी रक्ता करते हैं | 


(६). 


एक बात और ग्रहण करने योग्य है | सीताजीका स्व - 
भाव बड़ा कोमल था | सदा उनके मुख मंडल से प्रसबता 
भऋलकती थी। वे भूलकर भी क्रोध करना नहीं जानती थीं। 
इसी कारण सब कोई उनसे भगिनी के समान प्रेम करतेये | 
बहनों ! आपको भी यह गुण अवश्य ग्रहण करना चाहिए | 
संसारमे उन्हीं की प्रशंसा होतीहें जिनका स्वभाव नम्र होता 
है । अपने तो अपने पराये भी उनसे निस्‍्वाये प्रेम करने लग 
जाते हैं | 

बहनो ! यह चरित हमने केवल आप के लाभाथे लिखा 
है। इसे पढ़कर यदि आपने कुछ भी लाभ उठाया तो हम 
अपने परिश्रम को सफल सममेंगे ओर शीघ्र अन्य पतिबता 
देवियों के चरित भी आपके सन्मुख उपस्थित करेंगे । 

इस पुस्तक के संशोधन में हमें अपने मित्र भीयुत्‌ पृ ० 
नाथुरामजी प्रेमी, बम्बई, तथा लाला भगवानदासजी जैन मा- 
लिक जैन प्रेस अहियागंज, लखनऊ से बहुत सहायता मिली 
हैं । अतएव हम दोनों महानुभावों के अत्यंत आमभारी हैं। 


हा दयाचन्द्र गोयलीय 
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42024 न 
:६ भा ६: रतवर्षमें अनेक देश हैं। उन्हींमें स एक मैविल 
१८ एक७७आ॥४ देश है। यह प्राचीन कालसे अनेक ऐतिहासिक 
घटनाओं के कारण जगत्‌ प्रसिद्ध है। आवाल हृद्ध सवेही 
इसके नाम से परिचित हैं। इसमेंही मिथिलापुर नाम का एक 
नगर था जो हर प्रकार की धन पान्यादि सम्पदाओंसे भर पर 
ओर प्रकृति की विलक्षण शोभाओं से विभूषित था। यहां 
किसी समय विश्वविख्यात राजा जनक राज्य करते थे। 
उनके ऐश्वयेकी कई सीमा न थी । वे बड़े सत्यवादी, प्रतापी 
ओर प्रज्ाहितेषी थे। उनकी पदरानी श्रीमती विदेहा देवी भी 
रूप गुण में सब प्रकार से उनके अनुरूपही थीं। उनके अलौ- 
किक गुणों ओर शील स्त्रभाव के कारण प्रजा उन्हें माता 
पिता तुल्य मानती थी । 

पूवे पुएय के उदय से रानी बिदेहा ने गर्भ पारण 
किया । क्रम २ से नो मास व्यतीत होने पर सबोग 


शा 
सुन्दर पुत्र पुत्री का जन्म हुआ, परन्तु देव योग से 
जन्मान्तर के एक बरी देत्यने अपना बदला लेने के अभि- 
प्रययसे पृत्र को उसी रात्रि में दरण करलिया । देत्य को 
दूस पर इतना कोष आया कि उसे आकाश-से पृथ्वी पर 
पटक कर अपने स्थान को चला गया। रथत॒एर के राजा 
चन्द्रगति ने जो अपनी म्राणप्यारी सहित आकाश में विचर 
रहा था बालक को आकाश से पृथ्वी पर गिरते देख तत्काल 
नीचे आया ओर बालक को 3ठाकर अपने घर लेगया। 
इस मनोज्ञ बालक को पाकर राजा, रानी दोनों को अपार 
आनन्द हुआ | उन्हों ने महान्‌ उत्सव मनाया ओर उस दे- 
बोपनीत रत्नों के कुणइल की किरणों से, मशणिहत पुत्र का 
नाम प्रभामंडल ( भामंडल ) रक्खा । ४ 
& दूसरा परिच्वेद & 
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है ज पर बे सबेरा हुआ आर विदेहा ने अपने प्राण प्यारे 


9ककृछ पत्र को अपने पास न पाया तब उम्के बदन में 
सन्नाटा दा गया | ऊपर का दम ऊपर नीचे का नीचे रहा 
गया | थोड़ी देर में होश आने पर वह गला फाइह २ 
कर चिल्नाने लगी ओर हाय ! हाय ! कर गगन मंइलको के- 
पाने लगी | जनक महाराज ने बहुत कुछ समझाया पर इस 
अबला का दुःख दर न हुआ । राजा ने पुत्र की खोज में 
चारों तरफ तेज घड़सवा रो को दोड़ाया, अपने मित्र सम्बन्धी 


(५९) 


राजा महाराजाओं को समाचार भिजवाया, पर कहीं भी. 
पुत्र का पता न पाया | लाचार होकर शोकातुर दम्पति 
पुत्री परही संतोष करके बेठरहे | उसी को लाड प्यारसे पाल- 
नेलगे । थोड़ही दिनों में मनोहारिणी जानकी ने अपनी 
* बाल लीला से पुत्र का शोक भुला दिया । पूत्री क्या थी 
मानों रूप लावण्य की खानि थी । स्वग से साक्षात्‌ देव 
कन्याही भूमंडल पर उतर आई थी। शिरसे लकर नख तक 
उसका एक एक अंग अनृपम सौन्दय का एक आदर्श चित्र 
था। यह कमलनयनी मृगलोचनी कोमलाहिनी, लक्ष्मी स्व- 
रूपा कन्या शुक्लषप्ञ की शशि कला की समान दिनों दिन 
ढुन लगी | ऋ्मशः इसने योवनावस्था में पणय रक्खा | अब 
तो इसके अंग प्रस्येग की शोभा और भी बढ़गई । यह अपने 


रूप लावण्य से कामदेव की सी रति ओर इन्द्रकी इन्द्रानी 
को भी लगाने लगी 
अब माता, पिता को विव्राह की चेता हुई | वे रात 


दिन यही सोचा करते थे कि इसके योग्य कोनसा राजहुमार 
है। सोचते सोचते राजा जनक ने विचार किया कि इस 
समय अयोध्याके राजा दशरथ मेरे सबसे बड़े मित्रहें | उनके 
राम, लक्ष्मण पुत्रहें, जिनमें राम सवे गुण सम्पन्न, बढ़ें साहसी 
' शर वीर हैं। उन्होंने अभी मुझे शत्रुओं के जीतने में बढ़ी स- 
हायता दी है। अतएव में उन्हीं के साथ अपनी पत्री का 


' विवाह करूंगा | महाराज ने अपना यह संकल्प अपनी रानी 
पर भी प्रकट करदिया । 
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# तीसरा परिच्छेद & 
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: ना हैं: रदजी का कौतृहल जगत्मसिद्ध है। कौतृहलही 
999४४ उनके जीवन की विशेष वस्तु है । चाहे किसी 
कि घर उजड़े, चाहे बिगदे, चाहे कोई सख शय्या पर शयन 
करे, चाहे कोई बन बन की राख छाने, पर उन्हें अपने 
कौतूहछूसे काम | कोतृहल वश ही उनके मन इच्छा हुई कि 
चलो, जरा उस जनक नन्दिनी जानकी को तो देखें जिसे 
राजा जनक ने रामचन्द्रजी को देनी कीहे। वह किन लक्षणों 

से मंडित है, केसी मन्दरी हैं (/ 
जिस समय नारद्जी सीता के म्रहल में पहुंचे, उस समय 
बह दर्पण में अपना मुख देख रही थी । उसमें नारदजी की 
भयंकर जटा का प्रतिविम्व देखकर चह भयभीत होकर घर 
के अन्दर घसने लगी | नारदनी भी उसके पीछे चले, पर 
हारपाल के रोकने पर पीछे हट गये | इस अनादर को 
सीता का किया हुआ समभकर वे मनमें खेदखिन्न होतेहुए 

कैलाश पर्वत की ओर चल दिये | 


वहां जाकर उन्हों ने विचार किया कि इस पापिनी जनक 
स॒ता ने मेरा घोर अपमान किया | मैं इस से अवश्य बदला 
लूंगा | यह दुष्टिनी मेरे आगे कहां बचेगी ! यह जहां जहां 
ऊजायगी बहांदी कष्टों में दालकर इसके इस रृत्यका मजा 


(११) 


चखाऊंगा | ऐसा विचार कर नारदजी ने सीताका एक चित्र 
पट बनाया और उसे वे रथनूपुर उसके भाई भामंदलके पास 
छेगये | भामंडल यह नहीं जानता था कि यह मेरी बहनका 
चित्र है। चित्र बहुतही सुन्दर बना था। उसे देखकर सा- 
ज्ञात सजीव सीता का श्रम होताथा। वह उसे देखतेही काम 
के बाण से घायल होगया | किसका खाना, किसका पीना 
सब भूलगया । रात दिन सीताकी चाह में उन्मत्त रहनेलगा। 


उसकी यह दशा देखकर चन्द्रगति विद्याधर ने पृत्र को 
पैय्ये दिया ओर कहा. बेटा ! क्‍यों विकल हो रहा है ? बि. 
पाद को दूर करदे। तू विद्वाधरों को अत्यन्त रूपव्ती क- 
न्याओं को छोड़कर भूपिगोचरियों से सम्बन्ध करता है । 
यह हमारे कुल ओर जाति के लिये लज्जा की बात है । 
अस्त, यदि तेरे मन में सीताही बसी है तो क्‍या चिन्ता है, 
अभी उसके पिता को बुलाकर सब ठीक किये देताहूं । 

विद्याधर राजा ने तत्काल अपने दूत को बुलाकर ओर 
सब हाल उसे अच्छी तरह समकाकर मिथिछापुरी की ओर 
रवाना करदिया । दूत वहां गया ओर अपनी विद्या के बल 
से महारान जनक को आकाश मांगे से रथनुपुर में ले आया। 
<चन्द्रगति ने राजा जनक का बढ़े आदर सत्कार से स्वागत 
किया । दोनों एक दूसरे से मिलकर बढ़े आनन्दित हुए । 

अवसर पाकर चन्द्रगति ने कहा कि मित्रवर मेंने सुना है 


(१२). 


कि आपकी कम्या सीता सवेगुण सम्पन्न, और सन्दरी है। 
झतएव आप उसका भेरे पुत्र भामंटल के साथ सम्बन्ध कर 
दीजिए । आपको ऐसा वर मिलना काठन है । जनक ने 
उत्तर दिया, है विद्याधरपति ! आपका कहना शिर माथे पर 
है, परन्तु मैंने उसे अयोध्या के राजा दशरथ के पूत्र भी 
रामचन्द्रजी को देनी करदी है । इसपर विद्याधर अपनी प्र- 
शंसा ओर भूमिगाचरियों की निन्‍्दा करनेलगे, कि कहाँ हम 
विद्यापर ओर कई वे रंक भूमिगोचरी । हे जनक ! तुम्हारी 
बुद्धि कहां चली गई ? कुछ तो विवेक से कामलो । यह 
तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि विद्याधरों के साथ तुम्हारा सम्बंध 
होता है, पर जनक ने एक न मानी | वे राम की ही प्रशंसा 
करते रइ | 

जब चन्द्रगति ने देखा कि जनक किसी तरह नहीं मानता 
तब उसने अपन वियाधरों से सलाह करके जनक राज से 
कहा कि तुम हथाही,राम रच्यण की प्रशंसा करते हो, उन 
के बल पराक्रम को तुम जानते नहीं | इसलिए हम देवों द्वारा 
पृज्यनीय बजावते, ओर सागरावते, दो धनुष देते हैं, यदि 
राम लक्ष्मण इनको चढदा देवें, तो हम उनकी क्षक्ति जाने। 
तब आप उन्हें अपनी कन्या खुशी से दे दें, हम कुछ न 
कहेंगे, अन्यथा हम तुम्हारी कम्या को ज़बद॑स्ती ले आंवबगे, 
और तुम देखते के देखतेही रह जाओगे | जनक महाराजने 
यह बात स्वीकार करली । वे धनुष ओर विद्याधरोंको लेकर 


( १३ ) 


मिथिेंलापुर चले आये | जब महाराज ने नगर प्रवेश किया 
तव अनेक मंगलाचार गाये गये । सब कोई भेट लेलेकर 
सनन्‍्मुख उपस्थित हुए | 
विद्याधरों ने नगर बाहर आयुधशाला बनाई और वहां 
उन्होंने दोनों भयेकर धनुषों को रखदिया । 
राजा जनक ने बात तो स्वीकार करही ली थी, परन्तु 
उन्हें अन्तरंग में बड़ी चिन्ता हो रही थी। वे पनुषों को 
देखकर भय से कम्पित हो रहेथे | 


७ चोथा परिच्छेद & 
कौ 
श्र 04 त में महाराज जनक ने सभासद और मंत्रियों 
फूकूृब को बुलाकर स्वयम्बर रचना की आज्ञा दी। 
बातकी बात में राजझुमारी के स्वयम्बर की बात सारे नगर 
में फैलगई | सवे साधारण की उत्सुकता स्वयम्बर देखनेके 
लिए शनेः शनेः बदने लगी । देश देशान्तरों से आये हुए 
राजा महाराजाओं से सारा शहर भरगया, नगर के चारों 
ओर हज़ारों डेरे, तम्बू बात की बात में दिखलाई देने लगे । 
' अयोध्या के महाराजा दशरथ भी अपने चारों राजकुमारों 
सहित वहाँ पभारे ओर स्वयम्बर के दिनकी प्रतीक्षा 
करने लगे | 


आज स्वयम्बर का दिन है। जिधर देखो उधरही फ्ुड 


2 2 चेहक कई 


( १४ ) 


के भंड लोगोंके दिखाई देते हैं | निमंत्रित राजा महाराजा 
सज धजकर स्वयम्वर मएडप की ओर आरहे हैं | नगर की 
सोभाग्यवती छ्वियां अपने अपने कोठों पर चढ़ी फूलों की 
बर्षा करतीं और नाना प्रकार के कीड़ा कोतुक कर रही हैं। 
कोई हँस रही हैं. कोई गारही है कोई अपनी सहेली से बातें 
कर रही हैं। राजकुमारों के रुप, रंग, अक्ष, वस्ध उनके 
आलोच्य विषय हो रहे हैं । 


अब स्वयम्बर का समय आ गया | शंखध्वनि से सारा 
मण्डल गूंज उठा। स्लियां मंगल गीत गाने लगीं, भांति भांति 
के बाजे बजने लगे । बन्दीजन उच्च स्व॒से यश गान गाने 
लगे ओर जय जय शब्द का उच्चारण करने छंगे | भा- 
रत के सभी निमंत्रित राजे महाराज एक पंक्ति में ऋुमारी के 
महल के सामने विराजमान थे। सभा के चारों ओर दशेकों 
की अथाह भीड़ थी। कान पढ़ा शब्द सुनाई न देता था| 
सर्भी की दृष्टि जानकी पर लगी हुईं थी। एक खोजा जो 
सबसे परिचित था, हाथ में एक बेत लिये हुए इशारा कर 
करके कुपारी को हर एक राजकुमार का गुण सुनाता 
जाता था । 


है राजदुलारी, तुम्हारे पिताजी के बुलाये हुए भारत के 
सभी प्रधान प्रधान राजा इस स्वयम्बर सभा में पधारे हैं। 
ये अंग, बंग, कालिंग, कौशल, पांचाल, मगध, काशी, गां- 


(5) 


धार आदि देश देशों के अधिपति तुम्हारे अनुपम सोंदय 
को सुनकर तुम्हारे 'पाणिग्रहणके इच्छुक होकर आयेहें | इन 
में से जो कोई आयुधशाला में रक्‍्खे हुए बज़ावते, सागरा- 
बत, धनुषों को चढ़ा देगा, वही तुम्हारा पति होगा। 


जनकनंदिनीन सबकी ओर देखते हुए अपमे मनमें विचार 
किया कि यद्यपि राजपृत्र तो सभी सुभग ओर रुन्दर हैं। 
परन्तु इन सब में दशरथ सुत रामचन्द्रजीही शिरोमाणि हें। 
देखिये, भाग्य में क्या बदा है ? धलुष चढ़ालें, तभी मने- 
कामना पूणे हो। सीता ज्यों ज्यों राम को देखती था, उसके 
सारे शरीर में रोमाञ्च हो आता था । सबकी इष्टि जानकी 
पर था, पर जानकी की दृष्टि केवल राम पर थी। वह उन्हें 
निनिमेष दाह से टकटकी लगाये हुए देख रही थी । 


जनक महाराज का इश्ारा पातेही स्व राजा महाराजा 
खड़ होगये ओर आयुधशाला की ओर जाने लगे। धनुप्यों 
को देखतेही बढ़े बढ़े पराक्रमी पीछे हट गये | किसी का 
साहस नहीं हुआ जो उनको हाथ लगावे। किसी किसी ने 
उद्योग भी किया, परन्तु उन्हें अपना मुंह लेकर पीछे हट 
जाना पड़ा | अन्त में श्रीराम ने वीरता से आगे बढ़कर बात 
की बात में वज़ाबते को तान दिया | रूक््मण भी अपना प- 
राक्रम दिखलाने के लिये आगे बढ़े ओर उन्हों ने दूसरे 
धनुष्य सागरावते को उठाकर खेच लिया। 
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धनुष्‌ चदातेही सीता हाथ में वरमाला लिए शाप्रिता 
से आमगे बदी ओर उसने उसे भ्रफुन्न मन से अपने प्राण 
प्यारे भीराम के गले में डालदी । बस अब क्या था ? स- 
खियां मंगल गीत गाने लगीं, बाजे बजने लगे पृष्पक्ठष्टि होने 
लगी, चारों ओर से, जय जय शब्द होने लगे ओर आकाश 
में देवगण धन्य धन्य कहने लगे | 


इस अपू्व दृश्य को देखकर जनक, दशरथ तथा उनके 
सम्बन्धी बहुतही आनन्दित हुए * सीता राम का जोड़ा ऐसा 
मालूम होता था माना चोद और सूरज दोनों एक साथ पृथ्वी 
पर उतर आये हैं | 


विधि अनुसार विवाह संस्कार हुआ और दशरथ बढ़े 
आनन्द मंगल के साथ पुत्र बधू सहित अयोध्या को रवाना 
हुए । जब यह शुभ संवाद अयोध्यावासियों ने सुना, तब वे 
हफे के मारे अंग में फूले न समाये | घर घर आनन्द मंगल 
होने लगे । बड़ी धूम थाम से नवीन वर बधू का स्वागत 
किया गया | इस समय प्रत्येक के हृदयमें रामकी बीरताका 
चित्र परम रहा था । 


& पांचवां परिच्छेद & 
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था । जिन सुखों के लिए विवाह किया जाता हैं वे सब 
है भाप्त थे । 
इन सुख्खों को भोगते हुए इनका जीवन आनन्द पूषेक 
व्यतीत होने लगा, परन्तु जब भामंडल को यह समाचार 
: पहुँचे तब उसका सारा शरीर कांपने लगा । वह ठंदी सांस 
भरकर कहने लगा।-' इस हृदय विदारक घटना ने तो मेरी 
रही सही आशाओं की एकदम इतिपश्री करदी। हा ! अब में कहा 
जाऊं. क्‍या करूँ। वह मेरे मन को हरण करने बाली, मेरे 
ेत्रों में वास करने वाली जानका क्‍या सचएच राम को 
मिलगई ? चाहे ऋुछ हो, प्राण रहें या जाएँ पर में सीता को 
राम के भव में से निकाल कर लाऊंगा। ऐसा दृढ़ विचार 
करके भामंहल ने अयोध्या का रास्ता लिया । वह अनेक 
«बन, उपवन, नदी सरोवरों को पार करता हुआ सीता की 
चाह में जा रहा था. परन्तु देव ! त्‌ प्रबल है, तेरे आगे पुरु- 
पाथे सिर रुकाता हे | कहाँ तो भामण्डल सीता को अ्थो- 
गिनी बनाने के लिए जा रहा था ओर कहां उसे रास्ते मेंही 
एक शहरके देखतेही जातिस्मरण हो आया और वह तत्काल 
बिचारने लगा । रे आत्मन्‌ , तू क्‍यों मृद हुआ है, तेरी स- 
मझक पर क्या पत्थर पढ़े हैं। अरे पापी, जिसकी धुन में तू 
पागल हुआ ब्रन बन की राख छानता फिरता है, वह तो 
तेरी मां जाई बहिन है । इस प्रकार भामएठल अपने को 
धिकारता हुआ लौट आया | 
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राजा चन्द्रगति ने यह वात सुनतेही संसार को त्ृणभंगृर 
जानकर त्याग दिया ओर मुनि महाराज के निकट जाकर 
दीक्षा छेली | इस सभामे देव योगसे महाराज दशरथर्भी पृत्र स 
हित मोजूद थे | मुनि महराज का उपदेश सनकर ओर 
अपने प्देभवों का हाल जानकर सब गले लग लग मिले । 
सीता भाई को देखतेही प्रेम के आंसू बहाती हुई उसका 
छाती से विपट गई | महाराज जनक और महारानी विदेहा 
दोनों अपने बिछुरे हुए खाल को पाकर हे के मारे अंग में 
, फूल नहीं समाये | 


& छोेठा परिच्बेद & 
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हुए कुछ देर न हुई थी कि एक नवीन घटना उपस्थित हो 
गई । एक दिन महाराज दशरथ ने संसार स विरक्त होकर 
जिन दीक्षा छेने का संकन्प किया, उनको देखकर भरत भी 
जिन दीक्षा के लिए उद्यमी होगया | “ हाय पति तो दीक्षा 
छेतेहदी हैं. क्या पूत्र भी इस नव योवन अवस्था में दृद्धूर तप 
करेगा ? फिर मेरी कोन सुत्रि लेगा : में किस के आअय 
हहूँगी ” ” ऐसा सोचकर महाराणी केकई ने महाराज से ' 
आँयथिना की कि प्राणनाथ ! आप को याद होगा, आपने मेरी 
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युद्धस्थल की चतुराई से असभ होकर मनचांहा मॉँगने के 
लिए बचन दिया था। सो अब कपा करके उंस बचम की 
पूरा कर दीजियेगा। महाराज दशरथने सहषे उत्तर दिया, 
मिये, निश्चय से में तुम्हारा ऋणी हूँ, जो चाहो बोयो । 
केकई ने नीची दृष्टि करके कहा कि राजगद्दी भरत को मिले | 


यथापे यह बचन न्याय विरुद्ध ओर लोक विपरीत था 
कि बड़े पृत्र के होतेहुए राजमददी छोटे को मिले, परन्तु राजा 
दशरथ ने यह बिचार करके कि “ रघुइुल रीति सदा चंलि 
आई। प्राण जाहिं पर बचन न जाई ” । भरतको राज तिलक 
देना स्वीकार करलिया | रामचन्द्रजी इस समाचार को सुन- 
कर तनिक भी दिलगीर न हुए । उल्टा उन्होंने भरत को 
»समका बुकाकर राज्यभार संभालने के लिए तैय्यार फर 
दिया | भरत पहलेसेही भोग बिलासों से उदासीन होरश 
था। अब ते। उसकी उदासीनता की सीमा न रही। वह 
बार बार अपने को धिकारने लगा, परन्तु सबके ओर वि- 
शेषकर रामचन्द्रजी के आग्रह से विवश हो उसे राज्य का 
काय्ये लेतही पढ़ा । 


श्रीरामचन्द्रणी ने यह ही नहीं किया, किन्तु उन्हों ने 

/ ग्रह दिचारकर कि यदि में यहीं अयोध्या में रहूंगा तो मेरे 
रहते हुए लोग भरत की आज्ञा का प्रतिपालन न करेंगे, 
उसका मंहस्द और ऐश्वये जगत्‌ भें बिस्तरित न होगा 
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अयोध्या से बाहर दक्तिण देश को जाने का हृह संकल्प कर- 
छिया और वे धनुष वाग हाथमें लेकर चलने को उधमी हो 
गए । यह समाचार सुनकर लक्ष्मण दौड़ा हुआ आया और 
भाई के साथ चलने के लिये तेग्यार होगया | रामचन्द्रजीने - 
हजार समझाया पर उसने एक न मानी | 


जब पति गमन के हृदय विदारक समाचार जानकी को 
मिले तब उसकी जो दशा हुईं, छेखनी द्वारा उसका प्रगट 
करना मनुष्य की शक्ति से बाहर है। यह बात आवाल हृद्ध 
किसी से छिपो नहीं कि संसारमें सच्चरित्रता ओर पत्रित्नता 
में कोई भी त्ली सीता की समानता नहीं करसकती | उसके 
शील और पतित्रत धमे की देवता तक मुक्त कंठ से प्रशंसा 
करते थे । अपने आराध्य देव प्राणनाथ को बन जाते सन 
कर बह एकदम अचेत होकर ५थ्वी पर गिरपड़ी । अनेक 
शीतोपचार करने पर होश में आई और पति के संग चलने 
के लिए खड़ी होगर | 


प्रेम के भरे हुए श्रीरामचन्द्रणी भी वहाँ आ पहुँचे ओर 
जानकी को छाती से लगाकर कहने लगे, प्राणप्यारी ! पूज्य 
पिताजी ने भरत को राजगद्दी दी है, अतएव में छुछ काल 
के लिये दक्षिण की ओर जाता हूँ | जब भरत का राज्य ” 
यहां निप्कंटक जम जायगा, तब छोद आऊँगा । इतने समय 


का 
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तक तुम यहाँ छुखपृवक माता के पास रहो, कोई चिन्ता न 
करो, में बहुत शीघ्र तुम से आकर मिलूँगा । 


सीता-प्राण नाथ आप क्‍या कहते हैं ? मेरी समझ में 
कुछ नहीं आता | आप जंगल में जायें और में सुखपूषक 
घर पर रहूं | क्या यह सम्भव है ? नाथ ! सुख शब्द का 
प्रयोगही पति के संग है | पति के बिना यह रमणीय संसार 
श्मशान भूमि के समान है । करुणानिधान आपके बिना 
यह महल पकान पुरे भयकर वनके समान प्रतीत होते हैं । 
आपके बिना मेरे लिए सारी पृथ्वी शन्य है। यह कदापि 
नहीं होसकता कि आप जायें ओर में यहां रहूँ। में आपके 
संग चल्ूंगी | इसमेंही मेरा सोभाग्य है । करुणाकर मु 
पर दया करो । 

राम -प्राणबन्नभे ! मार्ग पड़ा कठिन है | तुमने कभी 
घरसे बाहर पेर भी नहीं रक्खा ।.तुम किस तरह रास्ते के 
कष्टे को सहन करोगी | ठोर ठोर पर सिंह व्याप्र मिलेंगे, 
तुम उन्हें केस देख सकोगी ? तुमने ग्रीष्प ओर शीत ऋतु 
को जाना नहीं, तुम केसे गर्मी, सदी को सहन करोगी । तुम 
ने कभी रेशमी मखमली फशे परसे पेर नहीं उतारा, अब 
तुप किस तरह कठिन कंकर पत्थरों में चलोगी। पग पग 
पर पेरों में कांटे चुमेंगे, चलते चलदे छाले पड़जादेंगे। प्रिये, 
तम्हारा यह शरीर इस योग्य नहीं । मेरा कहा मानो 
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घरपर रशे । दिन जाते देर नहीं लगती । में जल्द वापिस 
आजाऊँगा । 


जानकी-प्राण प्यारे, आपके बिना मुझे स्वप्न में भी 
सुख नहीं। सारे सूख आपके साथ हैं. आप मेरी कोई बिता 
न करें । आपके चरणकमल में निवास करते हुए मेरे सारे 
दुःख सुख में परिणत होजायँगे। में रास्त के कष्टों को सह 
सहन कर सकूँगी, पर दयालुनाथ, आपके वियोग के असल्न 
दुःख को क्षण भर भी सहन नहीं कर सरंगी। आपके बिना 
मेरा जीवन व्यथे है| नाथ, मुझपर दया करो | मुझे जी- 
बन दान दे अपने साथ ले चलो | 


राम-परिये. मेरा कहा मानलो, घर पर रहो, इसी में 
मेरा तुम्हारा दोनों का कल्याण है । अन्यथा मेरी लोक में 
निन्‍्दा होगी । तुम ब्यथे कष्ट उठाओगी ओर तुम्हें कष्ट स- 
इते देखकर मेरा चित सदा व्याकुल रहेगा | यहाँ घर पर 
सास तुम्हें लाढ़ प्यार से रक्खेंगी 


सीता-स्वामेन, ४फे दुःख मत दीजिये । पेरा हृदय 
फटा जाता है | आपके बिना माता, पिता, भगिनी श्राता, 
सास, श्वसुर मेरा कोई शरण नहीं । प्राणाधार, मुझे इस 
संसार में एक आपही शरण हैं| क्‍या आप प्रुझे अशरण 
ऊंहकर जायेगे ! इदयेश्वर, क्‍यों पुओे: जीतेजी शोकसागर 
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में पटकते हो ? में सबकुछ सहसूँगी, पर आपका वियोग 
नहीं सह सकूगी | 


रामचंद्र-प्यारी मैं फिर कहता हूँ। जंगल के कष्ट तुमसे 
सहे न जागंगे। पेदल तुमसे चला न जायगा | फल फूल 
खान को पिलेंगे | तुम्हारा स्वभाव अति मद है। तुम जंगल 
के निशाचरादिक देखकर भयभीत होजाओगी। हठ को 
छोड़कर तानेक विचार से काम लो | यहाँ तुमको स्वन्न' में 
भो कष्ट न ह ग। | 


सीता नाथ ! यह सब इुछ सच है। पर में इन कटे 


की शुछ भी परवा नहीं करती । जहाँ आप होंगे. वहां मुझे 
कोई क४ न होगा । में बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करती हूं | मुझपर दया करो । दयालु प्रभो. आपकी दया 
जगत्‌ प्रसिद्ध है, | फिर मेरे लिये क्‍यों कठोर हो रहेहो । क्या 
मुझ से नेह तोड़ दिया ? क्या आपको मुभसे प्रेम नहीं रहा * 


रामचन्द्रजीने सीताजी को बहुत झुछ समभाया, पर वह 
पतिवृता अपने धमे से एक पग पीछे न हटी । वह जनकने- 
दिनी जानकी जिसने पिता के घर एक पेर भी ख़ाली भूमि 
पर न रक्‍्खा था ओर पतिके घर धूप तक भी नहीं देखी 
थी. अब पति के साथ बन चलने के लिए खड़ी है| म्वगे 
' झप्तान भरेग विलासों को जलांजली देने के लिए तेयार है, 
पर पति का संग नहीं छोड़ती | सुखमें सब कोई साथी हैं, 


( २४ 


पर सीता दुख में उपस्थितहै | पतिही उसका रूपहे, पतिही 
उसका भूषणहै, पतिही उसका ध है, पतिही उसका आराध्य 
देव है, यहां तक कि पतिही उसका सबस्व है | पातिके सुख 
में सुख ओर दुख में दुख समझना यही सच्चा पतिवृत्त धम है 


अंतर्म रामचन्द्रगी ने लाचार होकर संग चलने की आता 
देदी। अब तो सीता अंगमें फूली न समाई । दौडी हुई अपनी 
सास के पास आई और उनसे य्याज्ञा माँगने लगी । 


कोशल्या रोने लगी ओर पृत्रवधू को थाती से लगाऋर 
कहने लगी | हे चन्द्रमुखे ! क्या तू भी जाती हे ? अब इस 
अवधपुरी में कोन रहेगा ? तुम्हें देखकरही संतोष करती, पर 
हाय ! अब तो जीतेजी मरचुकी । राजदुलारी ! तुम्हारा यह 
सुंदर शरीर जंगल के घोर दुख सहने के योग्य नहीं है । 
प्राण प्यारी तुम तो यहां रहो । हा देव ! मेरी प्ृत्यु क्यों नहीं 
आजार्ता | में इनके वियोग में किस तरह तड़फ तड़फ कर 
दिन कार्टंगी । 
सीता माता इसमें किसी का दोष नहीं, यह हमरे पूर्व 


अशुभ कर्मों का फल है। आप विषाद न करें। कमे बलवान्‌ 
. हैं । किसी का टाला टलता नहीं। अब मुझे शा दी 
जिये, यदि जीवित रही, ते फिर आन प्रिलेगी 
यह कहकर सीता रोने लगी | 


(२१५ ) 


कौशल्या लादली क्यों रोती है ! आज का दिन 
मुफे देखना था। मेरे भाग्य में यही बदा था। तुम सदा पति 
की सेवा करती रहना । पातिन्नत थम को अपना धममे सम- 
भना। संसार में वेही छ्लियां यश पाती हैं, उन्हीं की जगत्‌ 
प्रशंसा करता है जो पातित्रत धर का पालन करती हैं। तुम 
शीघ्र बनसे वापिस आना । में एक एक समय कष्ट से बि- 
ताऊंगी। हा ! अब मेरा घर शून्य होगया । 

लक्ष्मण भी चलने को तेयार होगया | सारी अयोध्या 
में शोक छागया। घर घर में रोना रुह्मट मचगया । 
हाट बाज़ार बंद होंगेये | राम ७त््मण सीता तीनों ने माता 
पिता तथा कुठुम्बी जनों से आज्ञा लेकर नगर से बाहर 
प्रस्थान किया । सारे नगर निवासी गरा फाद फाड़ कर 
शोने लगे | हज़ारों नरनारी उनके संग चलने लगे । राम 
मना करते थे, पर लोग न मानते थे | बड़ी कठनाई से बहुर 
दूर जाकर उन्हें समका घुझाकर विदा किया । 


& सातवां परिच्छेद & 
कहे एके है 
2, क्‌ ः डी धूप पड़ रही है, ज़ोर से लूयें चल रही हैं| 
% शक कक भूमि अग्नि समान ७? # है । अुसाफिरों वे 
पैरों में छाले पढ़गये हैं । धाड़ियों पाना पीने पर भी प्यार 
के मारे व्याशुल होरहे हैं । ऐसी दशा में हमारी पतित्रता 


( २६ ) 


देवी जानकी असहा कथ्टों को सहती हुई केंकरीले रास्तों में 
जारही है, परन्तु पति के पययश उसके मुख कमल पर तनिक 
भो खेद नहीं | जब कभी शरीर सम्बन्धी अधिक कष्ट होता 
था, प्राणनाथ की ओर दृष्टि पसारतही वह सब दुःख भूल 
जाती थी और उसके चेहरे से पूर्ववत्‌ अ्रसन्नता कलकने 
लगती थी । इसी तरह तीनों धीरे धीरे चलते, रमणीक वनों 
में बिभाम लेते, जेगल के कन्दमूछ फलों को खते रसभरी 
बातें करते, मागे में असहाय पुरुषों की सहायता करते ओर 
अपने बल पराक्रम से उनके कष्ट निवारण करते हुए बहुत 
दूर निकल गये ओर नासिक के समीप दण्डक बन में 
जापहुँच। 
यहाँ का जल वायु अति उत्तम है। प्रकृति की छटा अद- 

भुत है । स्थान स्थान पर पानी के भरने बहरहे हैं | पक्षी 
गण मीठे स्वर से कल नाद कर रहे हैं। ज्योही यहां ठहर 
कर जानकी ने तरह तरहके फ्लो का मिष्ट स्वादिष्ट भोजन 
तेयार किया। उसी समय भाग्यवश दो चारण ऋद्धि के धारी 
मुनि महाराज भी आगये । जानकीने बदी भक्तिसे उनको 
भोजन कराया । 

अंसह्ी समय एक पत्ञी हस्त पर से मुनियों के चरणों में 
आपड़ा । पुनि महाराई_ ने उसके पूर्व भवका हाल सुनाकर 
उसको आवक के ब्रत धारण कराये ओर उसे रामचन्द्रजी 
के प'स छोदुकर आप आकाशमार्ग से बिहार ऋरगए । 


जाल हा 


( २७ ) 


राम, जानकी इस पत्ती को जठायु कहफर पुकारने लगे। 
जानकी इसे बहुतही प्यार करने लगी और हर समय इसे 
अपने पास रखने लगी । ५.८ 


& आपठवां परिच्छेद & 
१३४४४ 


ए £: के दिन लच्मण बन में इधर उधर सैर करता 
7066८ फिर रहाथा । अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि “ सूये- 
हास्य ' नामक अकाशमान खड्टपर पढ़ी । उसे लंकाधिपति 
रावण का भानेज शम्बूक एक बांस के बीड़े में १२ बर्ष से 
सिद्ध कररहा था । इसे देखतेही लक्ष्मण ने उछलकर खड्ग 
को लेलिया ओर परीक्षाथें उसी बीढ़े पर चलादिया 
जिससे सारा बीदा एकही हाथ में साफ होगया और उसके 
साथही खदग के अभिलापी शम्बूक का शिर भी घड़ से 
जदा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । लक्ष्मण खड़ग को लेकर 
अपने ढेर पर चला आया । इधर शम्बक की माता चन्द्र- 
नखा (सृपेनखा/ जो शम्बूक के लिए भोजन लेकर आई थी, 
अपने पत्र का शिर कटा देखकर बेशेश होगई । बहुत देर 
में सचेत होकर हाहाकार करतीहुई घातक की खोज में इधर 
उधर जंगल में भटकने लगी । हाय प्रापी काल ! तुझे प्रा 


: द्वी पुत्र भत्षण करना था। पेंने तेरा क्या बिगाड़ा था ? हा 


मेरे प्यारे लाल ! १ अपनी माता को छोड़कर कहां चलागया ! 
कोन दुष्ट तेरे खूनका प्यासा था ! 


( श्८ट ) 


इस भकार चन्द्रनखा विलाप करती फिर रही थी कि 
उसकी इृष्टि राम लक्ष्मण पर पद़गई । इन्हें देखतेही बह 
तमाम झ्लोक भूलगई और काम के वाण से घायल होगरे। अब 
सर पाकर उसने इन दोनों भाइयों से अपनी मनोकामना 
पूर्ण करने की भाथेना की, परन्तु इन्होंने मौन धारण कर 
खिया और कोई भी उत्तर न दिया | यह देखकर ओर 
अपनी दाल गलती न देखकर चन्द्रमसा बुरा हल बनाकर 
सोती पीठती अपने पति खरदूषण के पास गई ओर कहने 
खगी कि नाथ, आप के राज्य में एक दुष्ट ने मेरे पुत्र को 
मारकर खदग रत्न ले लिया और उसी पापी ने मुझे ब- 
लात्कार पक्रदकर मेरे शील को भंग करना चाहा, परन्तु 
पूे पुण्य के उदय से और इझुल देवी के प्रसाद से में शीलू 
बब्ाकर यहां बचआई। 

यह बात सुनतेही अलंकाधिपति खरदूपण क्रोध के मार 
लाछ वाता हो गया। उसने तत्काल रावण को पत्र लिखा 
ओर बहुत बड़ी सेना लेकर राम लक्ष्मण पर चद्गया। 


चारों तरफ से सेना को आती देखकर सीता रागमचन्दर 
जौसे कहनेलगी-नाथ ! देखो यह सेना हमारी ओर आरही 
है, लक्ष्मण किसी को मारफर खड्ग लेआगये हैं, उसके का- 
रण अथवा उस दुष्टा व्यभिचारिणी छ्ली की इृपासे यह 
एपद्रव हुआ जान पढ़ता है । 


( ९९ ) 


राम-( घलुष चदकर ) प्यारी ढरो मत, कोई चिंता 
नहीं । सेना आता है, तो आने दो । 


लक्ष्मए-( तीर कमान हाथ में लेकर ) पृज्य भ्राताजी 
आप सुखपूर्षक यहां रहें, में इन गीददों को अभी भगाआता 
हैँ। आप सीताजी की रक्ता करें । यदि आवश्यकता हुई, 
तो में आप को सिंहनाद करके बुलालूँगा । 


रामचन्द्रजी सीताजी के पास बेठ गए | लक्ष्मण रशभूमि 
में जाकर बड़ी शुरवीरता से झत्रुका सामना करनेलगा और 
ऐसी चतुराई से लड़ा कि थोदीही देर में शत्रुकी सारी सेना 
के पेर उखाड़ दिये । अपनी सेना को पीछे हटते देखकर 
खरदपणा ने रावण की सहायता के लिए बुला भेजा। 


& नव्रां परिच्लेद & 

ककीकीक २7 

के रा & वण समाचार पातेही खरदूषण की मदद के 
488998%% लिए पृष्षक विमान में बेठकर चल पढ़ा। परन्तु 
अभी रणमूमि में आया भी न था कि रास्ते में सीता के रूप 
लावण्य को देखकर मुग्ध होगया। यह कोई देवकन्या है, या 
कामदेव की कली रति है , या शिवकी अधोगिनी पावेती है ।.. 
ऐसी सुन्दर नवयोवनब॒ती स्नी तो न कभी हुई, न कभी 


( ३० ) 


होगी | इसके बिना मेरा जीवतव्य निरथेक है | इस तरह 
वह तरह तरह के ऐसे विचार करने लगा । अब रावण को 
लोक परलोक की कोई चिन्ता नहीं, पृण्य पाप का विचार 
नहीं, “युद्ध में जाना है” इसका भी ख्याल नहीं। अब तो 
एक पात्र सीता उसके मन में बसी है, उसी के प्रेम में वह 
अंधा होरहा है ओर उसी के हरण करने का उपाय 
सोच रहा है | 

रावण साधारण पुरुष न था । वह बड़ा ज्ञानी पंडित 
था। बड़ा पराक्रमी था | तीन खंड का अधिपति, महाश्र 
बीर तेजस्वी राजा था | परन्तु चित्त की गति विचित्र है। 
खोक में लोभ समान कोई पाप नहीं ओर लोभ में भी पर- 
खस्री के समान कोई अनये नहीं । परद्धी के कारण रावण 
जैसे पंडित की भी वृद्धि बिगद गई। उसे एक कणोपिशाची 
विधा सिद्ध थी। उसके बल से उसने यह जान लिया कि 
लक्ष्मणा आपत्ति के समय सिंहनाद करने को कह गया है। 
अब तो वह फूला अंग में न समाया, उसका काम बन 
गया | उसने आपदी लक्ष्मण के समान सिंहनाद करदिया। 
रामचन्ठजी को “ राम ! राम !” की पुकार सुनाई दी । 


इन शब्दों को सुनतेही राम का चित व्याकुछ होगया। 
उन्होंने विचार किया कि भाई पर अवश्य कोई आपत्ति आईं 
हैं ओर उसी ने यह शब्द किया है । लाचार प्राणभ्यारी 


( ३१ ) 


सीता को जटायु पत्ती की रक्ता में छोड़कर आप भाई की 
मदद के लिये युद्धस्थल में जा पहुँचे। 


जिस समय अशुभ कर्मों का उदय आता है, उसे समय 
सारे कुल देवी देवता:सो जाते हैं । बेठे बिठाये आपाति का 
पहाड़ सिर पर आपड़ता है। यह आपात्ति कौन कम थी कि 
राज्य विभूति को छोड़कर, सुख सम्पति को त्यागकर जनक 
नंदिनी गगी सर्दी के कष्टों को सहन करती, भयेकर बसों में 
पैदल पति के संग फिरती थी | पर हा देव ! तू बड़ा दुष्ट है । 
तुझे इस कोमछोंगी पर तनिक भी दया नआई । एक 
आपात्ति से निकली नहीं कि इस बेचारी को दूसरी में 
पटक दिया | 

रामचन्द्रजी के जाते ही रावण उस स्थान पर आया, जहां 
ग्पतिबता सीता अपने प्रांणनाथ को याद कर रही थी। 
पक अपरिचित व्यक्ति को अपनी तरफ शीघ्रता से आता 
देखकर सीता भय से कॉपगई ओर कहने लगी “तुम कोन 
हो? क्‍यों मेरी तरफ बढ़े आरहे हो : जूरा दूर रहो, परख्नी 
के आँचल को मत छुओ | 

ख्ब्लटट रन 

रावए-प्यारी ! ४ कहाँ यह बन, जह! भाल, बन्दर 
कहाँ तू सुकुमारी अति सुन्दर । ” प्रिये, यह स्थान उजुम्हा रे 
योग्य; नहीं, यह जंगल सनसान वियाबान हैं । नाना इ भ - 
यंकर जीव यहाँ 'िचरते हैं| कोई तुम्हें ऋणमात्र 4 भक्त वा 


( ३२ ) 


कर जायया | चलो, में तुम्हें विमान में बिठाकर लंकापुरी 
ले चलता हूँ, जिसकी बनावट सजावट के सामने इन्द्रपुरी 
भी शरमाती हे | में तीन खण्ड का धनी रात्र्ण हूँ । मेरे बल 
पराक्रम को देखकर काल भी भयभीत होता है मेरे यहाँ 
चलो, वहाँ आनन्दपूवक जीवन के अकथनीय सुख भोगना। 
मुझे आशा है कि लंका देखकर तुम्हें रामचन्द्र का नाथ 
भी याद न आयगा | 


सीता-अरे पापी ! कैसे शब्द मुख से निकालता है। 
हट, दूर हो । पर खसत्री से एकान्त में बात करनाही पाप है। 
मुझे तेरे महलों की जरूरत नहीं । मेरे लिये वेही महत्व हैं, 
जहां मेरे प्राणपति ओऔराम विराजते हैं। याद रख जिस लंका 
की तू इतनी बड़ाई करता है, एक रोज उसमें गीदढ़ ओर 
छुतते रोएगे | कर 

बुथा अभिमान करता है अरे मतिमन्द तू बलका ॥ टेक 
झकेली जानकर मुझको बचन बोला है तू छलका । अरे 
हट दूर हो पापी, न पकदें पल्‍ला अचल का ॥ 


रावएु-प्रिये, तुमे मेरे बलका पता नहीं है। में रुवेरका 
सोतीछा भाईही हूँ। मेरे डर से देवता तक थर थर कापत 
हैं, भनुप्यों की तो विसात ही क्या है। मेरे सामने तेरा पति 
तिनके के बराबर भी नहीं। मेरी शाक्ति, मेरी विभूति, मेस 


€ 3३ ) 


ऐश्वये, इन्द्र से भी अधिक है । मेरे मंदोदरी आदि सहसों' 
लियां हैं, में सबसे उच्चपद तुमको दूँगा | मेरा बचन मानों 
मेरे साथ चलो । 


सीता-अरे नीच रुंबेर का भाई बनंत और पराई खली 
को चुराते लज्जा नहीं आती । अरे राज्ञस इन्द्र की इन्द्रानी 
सची को चराकर भलही कोई जीता बचजाय पर रामकी 
भायो को हर कर कोई नहीं बच सकता | बस आधिक मत 
बोल, मेरे हाथ न लगा | यदि तू अधिक सतायेगा, तो अभी 
प्राण दे दूँगी । इतना कहकर सीता राम राम पुकार कर 
रोने लगी | 
रावण उसको पकड़कर विमान में बिठाने लूगा । बेचारे 
जटायु ने चोंचें मार मार कर उसे बहुत रोका और उसका 
वन्न भी फाड़ दिया; परन्तु रावण जेसे बलवान पुरुष के 
सामने अल्पर्शाक्त धारी पक्ती कया कर सकता था * रावण 
ने जटायु को मारकर गिरा दिया ओर सीता को बलात्कार 
विमान में बिठाकर हे (>भोर चलदिया। 


$ दशवां पारिच्देद & 
चु८+--ह 


* झ्औ बसीताकेदख का कोई पार नहीं। वह चिन्ता 
8५९९9 चिल्ला कर गगन मंडल को फाईे डालती हैं। 
उसके रुदन से जंगल के पश पत्ती भी स्ताम्मत रहजाते हैं। 


( ३४ ) 


' हाय राम ! हाय राम !! यही शब्द उसके मुख से बार बार 
निकलते हैं | ह जगदीश ! घुझपर यह कोनसी वविषातति 
आई | मुझ अवला पर यह क्‍या दुख डाल दिया, में किस 
तरह सहन करूं | प्राणनाथ ! आप कह हैं ! शूर बीर देवर 
लक्ष्मण ! तुम्हारी श्ञाफि कहां गई ? तुम्हारा बल, पराक्रम 
कहां है ? हा भाई भामंडल ! क्या तू भी इस समय अपनी ब- 
हिन की सहायता नहीं कर सकता। कुल देवी ! क्‍या तू भी 


2 आप 


रूठटगई । भगवन्‌ ! मेंने ऐसा दौ:न अपराध किया है! 


रावए-ह देवि, में तेरी सोहनी सूरत और मनोमो- 
हनी मृरत को देखकर प्रेम वश बिहल हुआ जाता हूँ । य- 
थपि तेरा सुन्दर मुख क्रोध से लाल हो रहाहे, तथापि वह 
मुफे प्राणों से भी प्यारा मालम होता है | प्यारी ! जिन 
नेत्रों ने पुक घायल किया है, उन से तनिक तो मेरी ओर 
प्रेम दृष्टि से निहार, जिस से मेर तइफते हुए दिल को कुछ 
तो शांति प्राप्त हो । 


सीता-अरे दुराचारी, नराघ, + ७मे श॒म नहीं.आती ! 
तेरे अन्तःपुर में सहस्नों रूपदती छ्लियां होते हुए भी विषय 
वासना के वश तू पर स्ती को विकार भाव से देखता है 
ओर मुझ अबला के शील भंग करने के लिये उतारू हुआ 
है? क्‍या तक नेसे भूषति को एसा घोर अन्याय करना 
त है ? याद रख, इसका फल बहुत बुरा होगा। 


(३५ ) 


. रावणु-प्यारी ! जो होगा सो हो रहेगा, इसको कुछ 
चिंता नहीं । तेरे लिए में प्राण तक देने को तैय्यार्‌ हूँ । 


सीता-घिकार है तु जैसे राज्नसी नीच पुरुष को । 
बस, मेरे हाथ न लगा और आधिक बातें न बना । में कोई 
ओडी खली नहीं हूँ जो तेरी चिकनी चुथड़ी बातों में आकर 
अपने शील को गया दूँ । मैं प्राणों को मुटठी में दवाये बैठी 
हूँ | तूने हाथ चलाया और मेने उन्हें गैंवाया । 


अब रावण लेका में पहुँच गया है, ओर सीता को प्रमद 
उद्यान में ठहरा कर इस चिन्ता में लगा हुआ है कि किसी 
उपाय से इसको प्रसन्न करूँ । इसी दशामें पह्रानी मंदोदरी 
उसे चिन्तित देखकर उसके पास आई ओर कहने लगी, 
नाथ, आप क्‍यों उदास हो रहे हैं ? क्या खरदूषण की मृत्यु 
का शोक है ! हम ज्ञंत्री हैं | क्षत्रियों का यही धमम है। इस 
के लिए शोक करना न्‍्यथे है । 

रावण -बन्नभे, इसका तो मुझे कोई शोक नहीं, पर 
मुझे शोक अपना है। मेरी जान के लाले पढ़ रहे हैं । प्रिये ! 
तेरे समान जगत में मेरा कोई मित्र नहीं | मुझे विश्वास है 


.#. 


कि तू मेरा जीतेजी साथ देगी । यदि तू मेरा जीवन चाहती 


३, 


है, तो सीता को मुझ पर मोहित कर, नहीं ते अभी प्राण 
तने देता हूँ । 
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मन्दोदरी-नाथ यह सीता का अभाग्य है कि आप 
जैसे श्रवीर महाराजाधिराज उससे प्राथेना करें और वह 
स्वीकार न करे | पर यह क्या आवश्यक है कि वह स्वी- 
कारही करे, यादे समझाने से न माने तो बल को उपयोग 
में लाइये और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए | 


रावए[_ च्यारी, यही तो आपत्ति है । नहीं, अबतक 
क्या था । में प्रतिज्ञा करचद्ा हूँ कि कोई भी परख्नी 
जब तक वह स्वयं मुझे न चाव्गी, में उससे जबरदस्ती क- 
दापिं न करूँगा | इससे विवशहूँ । मेरी प्यारी, अब तू ही 
कोई उपाय कर, जिससे सीता मभको चाहने लगे । 


यह सुनकर मन्दोदरी सीता के पास बगीचे में गई? 
झोर कहने लगी, हे बहिन, तुम उदास क्‍यों होरही हो ! 
तुम्हें क्या दुख है ? ऐसे सुन्दर रमणीय स्थान में तो प्रसन्न 
चित्त रहना चाहिए । 

सीता-बहिन, पापी रावण मेरा थ 
हुआ है। में कोई ऐसा उपाय सोच रही 
अन्याया के हाथ से बर्च |, 


9+ की] 


पे लेने पर उतारू 
हूँ जिससे उस दु६ 


| कक 8] २०. 
मन्दोदरी-अहा, हा ! महाराजा रावण और उसके 


प्रति ये शब्द : प्यारी बहिन, अपनी जिह्दा को रोक। अभी 
कोई सुन लेगा, तो भेरी तुम्हारी दोनों की आपाति आजाय 


( ३७ ) 


गी | बहिन, तू क्या कहती है ! धन्य है वह नारी जिसका 
रावण जैसा सर्वे गुण सम्पञ्न पति हो | मुझको आश्चये 
है कि त्‌ राम जेसे निजेन वन के निवासी, निधन शक्ति हीन 
भूमि गोचरी, भिखारी का ख्याल दिलसे न निकालकर 
तीन खण्ड के अधिपति विद्याधरों के स्वामी, अनेक विधाओं 
के पारगामी, पराक्रमी महाराजा रावण के साथ जौवन के 
सुखों को नहीं भोगती । 

सीता-: नेत्रों में ऑसू लाकर ) हाय ! हम अभागों 
का कोई शरण नहीं | आशा थी कि मन्दोदरी जैसी पति- 
ब्रता शीलबती छ्ली कुछ अवश्य सहायता करेगी; परन्तु हा 
जब अशुभ कर्मो का उदय आता है, बनते काम भी बिगड़ 
जाते है | मित्र शत्रु होजाते हैं | भाई बन्ध बिगाने होजाते हैं 
<हिन मन्दोदरी, इसका तो मुझे काई रूियाल नहीं कि तुम 
रावण की तरफ़्दारी ओर मेरा विरोध करती हो, शोक तो 
इस बात का है कि तुम जेसी परतिब्रता जी ऐसे घृणित शब्द 
अपने ४ख स निकालती हो। क्या को३ पतिन्नता ऐसा निन्‍्य 
काये कर सकती है ? में »तिज्ञा करचुकी हूँ कि चाहे भाण 
जाते रहें, शरीर के टुकड़े टुकड़े उड़जाये, कितनी ही आप- 
त्तियां सहनी पढ़ें, परन्तु पर पुरुषकी ओर कभी देखूंगी भी 
नहीं ओर जबतक राम लक्ष्मण की कुशलता का समाचार 
न सुनलूगी, अन्न जल का स्पशे भी न करूंगी । ये बातें हो 
ही रही थीं कि रावण भो वक्ष आगया ओर कहन लगा- 


( औैद ) 


देवी-मैं कब तक तेरे लिये ठहरुगा । यदि तू नहीं मानती 
तो याद रख, तेरे लिये अच्छा न होगा | 


सीता-दंस अधिक मत बोल, मुझे यह पसंद नहीं। | 
मरने से नहीं डरती । यदि तू अधिक पांव फेलायगा, तो 
अमी गला घोट कर मरजाऊँगी । 


| भजन | 


अरे रावण तू धमकी दिखावे किसे, मुझे मरने का खोफो 
ख़तर ही नहीं | मुझे मोरेगा क्या अपनी ख़र भना. तुझे 
होनी की अपने ख़बर ही नहीं ॥ अर० । क्‍या तू सोने की 
लेका का मान करे मेरे आगे वह मिट्टी का घर भी नहीं | 
मेरे मन का सुमेरु हिलेगा नहीं, मेरे मन किसी का डर ही - 
नहीं ॥ अरे*। आदवे इन्द्र नरेन्द्र जो मिल के सभी क्‍या म- 
जाल जो शील को मेरे हरें। तेरी हस्ती है क्या सिवा राम 
पिया, भेरी नजरों में कोई बशर ही नहीं ॥ अरे०॥ तेरे घर 
में हैं कितनी ये रानी बरी, आया इस पर भी १ककों सबर 
ही नहीं | पर तिरिया पे तूने नो ध्यान दिया, क्‍या निगोंदो 
नरक का खतर ही नहीं ॥ अरे? ॥ भेरी चाह जो थी तेरे 
दिलमें बसी, क्‍यों न जीत स्वयंबर तू लाया यहीं | वह कोन 
सा वेश बतावे मुर्भ,, जहँ पहुंची स्वयम्बर की ख़बरी नहीं॥ 
अरे० ॥ जो हुआ सो हुआ अब भी मान कही, मुझे राम 


( ३९ ) 
पिया थे पठा दे सही | कहे न्‍्यामत न मनिगा तू जो कही, 
तेरे घद़ पर रहेगा शिर ही नहीं ॥ अरे* ॥ (न्यामतर्सिह) 


& ग्यारहवां परिच्छेद & 
मुए6 460 
हू ££ धर तो सीता राम के वियोग में तड़फ रही है 

१//५०३४%४१७ रात दिन रोने के सिवाय कोई काम नहीं 
खाने पीने का नाम नहीं, उधर राम लक्ष्मण सीता के 

वियोग में बिकल हो रहे हैं | राम ने जिस समय 
सौता को कुटी भें न पाया, उनके होश हवाश जाते रहे, ये 
पछाड़ खाकर धम से नीचे गिर पड़े ओर “ हाय जानकी, 
प्राण प्राण की ” कहकर रोने लगे | कभी इधर देखते हैं, 
कभी उधर | यह सोचकर कि कहीं हक्‍क्षों में तो नहीं छिप 
गई, कहीं जेगल देखने को तो नहीं चली गई, कभी मोह 
वश अबोल हक्षों से पूछते हैं । कभी बन के पश॒ पंक्तियों से 
कहते हैं कि कहीं तुमने तो मेरी सीता नहीं देखी । 

५ चोपाई । 
हा गुणखान जानकी सीता | रूप शील प्रत नेम पुनीता ॥ 
है खग, हे मृग मधथुकर श्रेनी | तप देखी सीता मृगनेनी ॥ 
सुन जानकी तोहि बिन आजू | मोहि न भांति एकहि काजू ॥ 
मरिया वेग किन पगदड़ आई । केहि कारण नहिं देत दिखाइ॥ / 

तुलसोदासजी ) 
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इस तरह से विलाप करते हुए जंगल में फिरने लगे। 
लक्ष्मण ने बहुत कुछ पेय्ये दिया, परन्तु उन + विधित हृदय 
को कुछ भी शांति न हुई । प्राण प्यारी के बिछोह का किसे 
दुख नहीं होता ओर विशेष कर सीता नेसी पतिबता सुशील 
स्री का हरण तो बज पात समान समझना चाहिये। 


यथपि जानकी को उसकी हठसे साथ में लाये थे, परन्तु 
झवब तो इस निजन वन में वह उनके जीवन का अवलम्ब 
थी । उसे देखकर ही बे सारे कष्ठों को भूल जाते थे और 
घर के समान सुखों का अनुभव करते थे । जानकी के बिना 
उनका जीवन निरथेक होगया । खाना पीना सब भूलगये। 
हाय जानकी, हाय जानकी ! के सिवाय ओर कुछ उनके 
मुख से न निकलता था। एक एक पढ़ी कष्ट से बीतती थी । 


कई दिनों के बाद उनका किप्कन्थापुर नरेश सुग्रीब 
ओर पवनज्जयसत हनुमान आदि से मिलाप हुआ ओर 
बहुत कुछ मित्रता होगई । उनसे ज्ञात हुआ कि सीता को 
लंकाधीश रावण हरकर लेगया है | अब तो कुछ जान में जान 
आई आर लक्ष्मणजी को ढदस बँधगया । शत्रु का पता 
लगना ही कठिन था, अब पता लग गया, बस सीता को 
आई ही समझो | यह सनफर सुतीवादि सब्र विधाघर कप 
ने लगे ओर कहने लगे, आप एंसे शब्द क्‍यों कहते हैं ? 
रावण साधारण पृष्ठप नहीं ६ | हम सब उसके आधीन हैं । 
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दृदय से आपके दास हैं, पर बाहर से रावण के विरुद्ध 
हमारा साहस ब्रहीं होता । 


लक्ष्मणु-अरे भाई ! इतने क्‍यों घबड़ा गये ! क्‍या 
रावण कोई देवता है ? जो कायर पर द्धी को हर कर लें 
गया, वह मेरे सन्मुख खड़ा भी नहीं रह सकता। 


विद्धाधर-महाराज ! आप भी क्‍यों एक स्ली के लिए 
इतने विहल हो रहे हैं । ऐसा सीता में क्या धरा है निसके 
लिए जान वृक कर मौत का सामना किया जाय! आप 
की एक ही सीता गई | हम आप को सीता से बढ़ कर 
सेकढ़ा सीता लादेंगे । 


रामचन्द्र-भाई, तुम्हें इन बातें से क्या मतलब ? न 
. मुझे सो चाहिए न दोसो | यदि वे हजारों भी हों, तो वे 
भी सीता के सामने पेर की धूल हैं। चाहे कुछ हो, जान 
जाय या रहे हम सीता को रावण के यहाँ से लाकर ही 
छोड़ेंगे । आप हमारा साथ दे या न दें । 


बहुत कुछ बाद बिवाद के बाद महाराज सुश्ाव ने अपने 
आपधीन राजा पवनंजय के पृत्र वीर हनुमान को सीता जी के 
समाचार लाने के लिए लेका जाने को कहा | हनुमान आइड्रा 
प्राते ही लेका की ओर रवाना होगया ओर बहुत जल्द 
पहुँच कर विभीषण से मिला ओर कहने लगा, कै कहिए 
सीता जी का क्‍या हाल है 
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पिभीषशु-क्या बतलाएँ, शाज ११ दिन होते हैं उस 
बेचारी ने अन्न जल आँखों से भी;नहीं देखा । 


हलनुमान-दो फिर आप क्‍यों उस पतिब्ता के प्राण 
लिए टालते हैं । रावण को समझा बुकाकर क्यों उसे 
राम के पास नहीं भिजवा देते । 


विभीषणु-प्यारे हलुपान, में क्या कहूँ। मैनें से बार 
रावण को समभकाया, पर उसने मेरी एक न मानी और 
साफ कह दिया कि जो कोई मुझ से सीता के विषय में 
कहेगा, में उस से शत्रुव॒त्‌ व्यवहार करूँगा । अब बतलाओ 
क्या कहूँ, ओर क्या करूँ ? 


& वारहवां परिच्छेद & 

नम प 
58: व हनुमान विभीषण से वातालाप करके प्रमद्‌ 
%१%३९७५छ उद्यान में पहुँचा जहां सती सीता पति के वियोग 
में मालिन मुख बैठी थी | यथापि यह बन अनेक शोभाओं से 
मंडित था और साज्ञात्‌ नन्दन वन जान पढ़ता था, परन्तु. 
महादेवी को यह जंगल ब्याबान मालूम होता था । उसके 
नेत्र ऑंसुओं से भर रहे थे | सिर के केश विखर रहे थे | 

उस की यह दशा देखकर हनुमान का हृदय भरआया। ' 
उसने हृढ़ू संकल्प कर लिया कि चाहे छुछ हो इस पति 
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पद्मयेणा सती को इस दुःख रूपी समुद्र से अवश्य निकाछूगा, 
इसका राम से मिल्लाप कराऊँगा। 


इनमान ने धीरे से आगे बदकर गुप्त रूप से भीराय की 
झेगूठी सीता के चरणकबलों में डाल दी । पुद्विका देखतेदी 
सीता का मुख कमल दर्ष से कुछ प्रफुन्चित होगया । पास में 
जो छ्ली बेठी थी, उसने उसी समय जाकर प्रसन्नता के 
समाचार रावण को कह सनाये । रावण ने विचार किया 
कि शायद सीता की कुछ समझ में आागया है | अब पेरे 
काये की अवश्य सिद्धि होगी | उसने तत्काल ही मन्दोद री 
को सारे अन्तशपुर सहित सीता के पास भरना | 

मन्दोदरी-दे बाले, आज व्‌ प्रसन्न चित है। तुने हम 
पर बढ़ी कपा की । अब तू छोक के स्वरायी रावण को 


* अंगीकार कर | 


सीता-हे खेचरी, आज अुझे मेरे पति का झुशल समा- 
चार मिला है। वे आनन्द में हैं, इसीलिये शके हे हुआहे। 
प्रन्दोदरी ने सपका कि इसने ११ दिन से कुछ खाया 
पीयां नहीं है, इस कारण इसे बातरोग होगया ओर यद्धा 
तद्टा बकती है । तब जानकी परुद्धिका छाने वाले से कहने 
लगी कि भाई, में समुद के भीतर इस द्वीप्र के अग्रम्य वन 


में पड़ी हूँ।जो कोई उत्तम जीद मेरे आणनाथ की यह मुद्रिका 


छाया हो, बह मगट होकर साज्ञात्‌ दर्शन दे । तथ हनुमान 
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ने आगे बढ़कर हाथ जोद कर मणाम किया, अपना पूरा 
पूरा परिचय दिया ओर फिर भ्ीराम का संदेशा सुनाकर 
बिनय पूर्वक निवेदन किया कि हे सती शिरोमाणि बहिनः 
श्रीराम स्वगे के समान रमणीय स्थान में विराजमान हैं, 
परन्तु तुम्दारे दिना उन्हें वहाँ जरा भी विश्राम नहीं मिलता। 
सारे भोगोपभोगों को तन कर मौन थधारे तुम्हारा ध्यान कर 
रहे हैं। सदा तुम्दारा कथन करते हैं, ओर केवल तुम्हारे 
लिए ही भाणों को धारण कर रहे हैं । 


यह सुनकर सीता को अत्यन्त दुःख हुआ। बह आँखों थे 
आँसू भर कर कहने लगी भाई, में दुःख सागर में पड़ी हूँ,. 
तुम से प्राणनाथ के समाचार सुनकर बहुत इुछ ढाहस बेंध 
गया हैं, तुम बड़े उपकारी हो, में तुम्हें जन्म जन्मान्तरों में न 
भूकूँगी, पर भाई मेरे मन में अनेक विकल्प उठते हैं, तुम ने 
मेरे नाथ को कहाँ देखा । तुम्हारा उनसे केसे परिचय हुआ। 
कदाचित्‌ मेरे पति परछोकवासी होगये हों, अथवा सनन्‍्यासी 
शोेगये हों ओर तुम्हें यह पुद्धिका मिल गई हो, कृपा करके 
सारा हाल मुनाओ जिससे के विश्वास होजाय । 


इसके उत्तर में हनुमान ने राम लक्ष्मण का सारा हृतान्त 
आश्ोपान्त कह सुनाया जिससे सौता को पूर्ण विश्वास 
होगया कि यह औरामचन्द्रजी का ही दूत है । यह देखकर 
प्रन्पोदरी ने हनुमान से कहा-बढ़े आश्चये की बात है कि 


( ४५ ) ॥ 


तू भ्हारान रावण का सम्बन्धी है, तो भी भूगंगोचरियों को 
दूत बनकर आया है। क्या तुझे अपने स्वामी का ऊुछ मौं 
विचार न आया ! 


हनुमान्‌-इसका तो आश्चय करती हो, पर तुम तो 
कहो कि राजा मयकी प॒त्री ओर रावण की पहरानी, होकर 
भी यहाँ दूती बनकर क्‍यों आई हो । जिस पति के प्रसाद 
से तुपने देवॉगनाओं के समान सुख भोगे, शोक कि उसे 
अकाये में स्वयं लगाती हो और ऐसे कार्य्य की अनुमोदना 
करती हो | तुम तो सब बातों में प्रवीणा, परम बुद्धिमत्ती 
थीं, पर न जाने क्‍यों तुम्हारा मती मारी गई कि देखते 
भालते अपने हाथों अपने लिए गढा खोदती हो | तुम अधे- 
चक्री की महिषी पद्ररानी हो, प्र अब में तुम में इस पद की 

/ जरा भी योग्यता नहीं देखता । 


हनुपान फे वचन सुमकर मन्दोदरी क्रोध से लाल तातीं 
होकर कहने लगी-अरे दृजुमान, तेरा वाचालपना निरथेक 
है। निलेज्ज सुग्रीवादिक झपने स्वामी रावण को छोड़कर . 
भूमियोचरियों के सेवक बने हैं, जान पड़ता है कि इनकी 
एस्यु निकट आई है | इनके समान मृढ ओर कृतघ्नी ओर 
कान होंगा । सीता से मन्दोदरी के ये वचन सहन न हो 
सके | उसने तत्काल उत्तर दिया, अरी मंदर्बाद्ध मन्दोदरी, 
तू भेरे पति को नहीं जानती, इसीलिए इतना अभिमान 
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करती है। अरी किसी से पूछ तो सही, कि मेरे राग कितने 
बली ओर पराक्रमी हैं ।क्या किसी की सामथ्ये है कि उनके 
सन्युख आसके ? क्या कोई नर इस भूमि पर उपजा है, 
बल और विद्या में उनका सामना करसके । क्‍या तूने कभी 
मेरे शरबीर देवर छच्मण का नाम नहीं सुना, जिसके दशेन 
से देवता तहत कमिपत होजाते हैं, मनुष्यों अर वियाधरों की 
तो बातही क्‍या है। अधिक क्या कहूँ, मेरे पति अपने भाई 
लक्ष्मण सहित समुद्र तिरकर शीघ्र ही यहाँ आते हैं ओर तेरे 
पति को मारकर तुझे विधवा बनाते हैं । 


१ 

इन झब्दों को सुनकर रावण की सब रानियाँ सीतानी 

को मारने के लिए दौडी, पर हनुमान ने बीच में आकर सब 
को रोक दिया। तत्र बे सब आन भंग के कारण उदास होकर 
रावरप के पास गई | इधर हनुमान ने सीताजी से आहार के 
लिए प्राथेना की और थोडा बहुत खिलाकर कहने लग्रे, 
चहिन, तृम मेरे कन्त्रे पर बेठ जाओ, में तुम्द श्राराय के पास 
से चर | पर आड्वा कारिणी सीताजीने उत्तर दिया कि भाई 
मैं इस तरह नहीं जाती । कदाचित्‌ प्राणनाथ यह कहने हरे 
इके यू बिना बुल्ाये क्‍यों आई! तुप जाकर उन से सद हाख 
ऋहना ओर उनको धीरज बेंधाना, तत्र जेसी उनकी आज्ञा 
होगी | में उनकी आज्ञा के बिना एक प्रग भरी आगे पीछे 


चररी रपखंगी। 
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प्रन्दोदरी ने रावण से जाकर कहा कि महाराज, पवर्नअय 
का पुत्र हनुमान राम का दृत बनकर आया है और उसने 
ही सीता को बहका रकखः है। राषण ने तुरन्त मारद फो 
, हुक्‍्य दिया कि जाओ, हनुमान को शीघ्र पक छाओ। 
गारद ने किसी तरह से हलठुमान को पकद़ कर रावशके सामने 
उपस्थित कर दिया। रावण तथा उसके समस्त कायेकतो 
मंत्रीगण हनुपान को घिकारने लगे. कि अरे दुष्ट पापी, तू 
बढ़ा छृतप्री है। जिस स्वामी की पृथ्वी में तूने अभुता प्राप्त 
की, उसके प्रतिइल होकर तू भूमगोचरियों का दूत बना | 
तू पवन का पुत्र नहीं, किसी ओर का है। केशरी सिंह स्पाल 


का फभी आश्रय नहीं लेता। तू राजद्वार का द्वेषी है | तुझे 
अवश्य मार ढालना चाहिए | 


। . हतुमान इन शब्दों को सुनकर हँसकर कहने लगा कि 

कोन जाने किसकी घृत्यु निकट आई है। तेरे सहस्रों छ्लियाँ 
होते हुए भी तुर्के संतोष न हुआ । तूने पापी, परस्नी पर 
दृष्टि डाली। रावण तू रत्नत्रवा राजा के कुलत्तय पत्र हुआ। 
हुम से राक्षस वंश का क्षय होजायगा । तेरे वंश में बड़े बढ़े 
प्योदा के पालक राजा हुए, पर न जाने तू कहाँ से दुष्ट, 
कुलनाशक. वंशविध्वेसक हुआ, ऐसे वचन कहकर एुर्ती से 
अपने बन्धन छुद्ककर सब के देखते देखते ऊपर को उड़ 
"गया और शीघ्रही शराम और सुग्रीव के पास पहुँच कर 
उसने सीता का साशा हाल कह सुनाया । 
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& तेरहवां परिच्छेद & 
है है: | 
अं स ४: वे सम्पति से यही निश्चय हुआ कि लंका को 
ऋए ३३४ शीघ्र ही मस्थान करदेना चाहिए । रावण जैसे 
प्रापी दुशत्मा को अवश्य दण्ड देना उचित है। भामंडल को 
भी बुलालिया ओर सुग्रीवादिक अनेक राजा महाराजा शूरवीर 
योद्धा धीराम लक्ष्मण के साथ लंका को रवाना हुए। मागे में 
अनेक राजाओं को परास्त करते हुए और अभिमानियों का 
मान गलित करते हुए लंका में जा पहुँच । लक्ष्मण को 
आया देखकर रावण को विभीषण ने बहुत कुछ समझाया 
और सीताजी वापिस देने के लिए शक्ति भर कहा, परन्तु 
उसने एक न सुनी ओर क्रोधित होकर लंका से निकल 
'जाने का हुक्म दे दिया | विभीषण उसी समय अपनी सेना 
सहित राम से आ मिला ओर इनका जी जानते भक्त हो 
गया । रामचन्द्रजी भी विभीषण को पाकर बड़े प्रसन्न हुए 
और अब उनको पूणो विश्वास हो गया कि में अवश्य लंका 
की जीवूँगा । 
रणभेरी बजते ही दोनों ओर को सेना सज धज कर 
रणभूपि में विधिपृवेक खड़ी होगर ओर इशारा होते ही 
वाणों की वर्षो होने लगी । दोनों पतक्त के सुभट अपना 
अपना वल दिखलाने लगे | इधर लक्ष्मण, विभीषण उधर 
रावण, कुम्भकरण अपने अपने गुण दिखलाने लगे। दोनों 
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दल में घोर संग्राम होने लगा | श्रीराम ने इंभकरे को पेर 
लिया और नागफॉस से बॉध लिया । उधर इन्द्रजीत को 
लक्ष्मण ने पक लिया । रावण कोई तीर विभीषण पर 
छोड़ने को ही था कि उसने लक्ष्मण को तीर ताने सामने 
खददा देख लिया और इस जोर से अपने शक्तिवान को 
लक्ष्मण पर चलाया कि उसके छगते ही लच्मण परच्छो 
खाकर गिरपदा | 


भाई को गिरा देखकर रामचन्द्र के होश दृवाश जाते रहे 

र साहस दूटगया । वे उस दिन युद्ध को बंद करके 
लक्ष्मण का सिर गोद में रखकर धाद मार मार कर रोने 
लगे । हाय ! लक्ष्मण हाय ! भाई तू बोलता क्‍यों नहीं ? 
तभे यह केसी निद्रा आई तूने अब तक तो साथ दिया, 
अब अंत समय क्‍यों रूठ गया ? भेया ! उठ, आंखें खोल, 
देख तो, में कैसा तड़प रहा हूँ। एके अकेला यहाँ क्‍यों छोड़ 
दिया ? भैया ! अकेली तो लकड़ी भी नहीं जलती । तेरी 
मांने तुके धरोहर रूप सोंपा था, अब भें उसे जाकर क्‍या 
मुख दिखाऊँगा ? भेया ! देर न कर, उठ खट्दा हो, में क्षण 
भर भी तेरा वियोग नहीं सहन कर सकता। सीता बिहुड़ी- 
तो क्‍या तू भी बिछढ़ गया ? इस प्रकार श्रीराम विलाप 
करने लगे और हा लक्ष्मण ! हा लक्ष्मण ! कहकर 
रोने लगे । 
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सौताजी को भी ये सफाचार मिलगये । पहिले से ही 
उसकी दशा बुरी थी, अब तो उसपर साक्षात्‌ एक आपात्ति 
का पहाड़ ही दृट पढ़ा । हाय लक्ष्मण | क्या तुम जसा शूर 
बीर बलवान्‌ आजकी पढ़ी के लए ही पेदा हुआ था! 
प्यारे देवर, क्‍या तुपन मुझ पापिनी के लिये अपने प्राणों 
तक को अपेण कर दिया ? 

सारी सेना में कोलाहल मचगया । सबके नेत्रों से ८प 
दप ऑँसू गिरने लगे। 

कुछ देर के बाद शुभ कर्मोदय से एक आदमी आता 

हुआ दिखलाई दिया | उसने हनुमान को देखतेही कहा 

'कि तुम अयोध्या जाकर द्वोणमेथ की पृत्री विशल्या के 
स्नान का जल ले आओ | हनुमान तत्कालही अयोध्या को 
रवाना होगया ओर वहाँ से विशल्या को ही ले आया। उसके 
स्नान के जल के छीटे देने से लक्ष्मण खड़े होगये और 
होश में आकर शत्रु से लड़ने के लिए तैयार होगये । 


& चोदहवां परिच्छेद & 
शु4क ४ 


ले * ज््मण के अच्छे होजाने का संवाद रावण को भी 
%%% मालूम होगया। उसने और फोई उपाय न देख- 
विकेश्रूपिनी विधा को सिद्ध किया और युद्धमें जानेसे पहले 
बह एक बार फिर सीता के पास गया ओर बड़े प्रेमसे कहने 
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लगा, हे देवी, पदि अब भी तुम को राम की अभिछाषा है 
तो उसे भ्रन से निकाल दो । अब उसका पूंण होना असंभव 
है मेरे साय आनन्दपूवेंक जीबन के भोग भोगो और मेरी 
उभरती हुई इश्छाओं को पृण करो । मेंने तुम्हारे मेम पं 
अपने भाई बन्धुओं ओर मित्रों से भ नेह तोड़ दिया । 


सीता-हे दशानन, यादे श्रीराम तेरे हाथ से मारेही 
जॉय तो मारने से पहले कृपया इतना उनसे अवश्य कह- 
देना कि शोक ! तुम्हारी प्यारी सीता अन्त समय में तुम्हारा 
दशेन न करसकी । अब तक तुम्हारे कारण प्राण ठिके थे, 
पर अब तुम्हारे दशनों की पिपासा और वियोग के दुभ्ख 
को अपने कोमल हृदय पर लिये हुए वह भी प्राण न्‍्यीझछावर 
कर देगी । अब रावण को निश्चय होगया के सीता पे 
कदाएप नहीं चाहेगी। शोक !!! संसार में कलंक का टीका 
मेरे माथे पर लग गया ओर मेरा काये भी न हुआ। हा ! 
मैंने अपने कुल को कलंकित किया, पूवेजों की मयांदा को 
भंग किया, भाई बन्धुओं को हाथ से खो दिया, मित्रों को 
शत्रु वना लिया, सहसतों श्र वीरों का घात करा दिया, तो 
भी सीता ने मेरी ओर पलक भी उठाकर नहीं देखा। नि- 
स्सन्‍्देह सीता साध्वी और पतित्रता देवी है । पिकार मुझ 
“को ! जो मेंने ऐसी पतित्रता देवी के शीरू भेग. करने का 
बिचार किया। न मुझे यह विचार होता, न यह युद्ध होता 
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'और न अपनी पराई जानों का स्वाहा होता, परन्तु अब क्या 

- होता है। पीछे भी नईं हटा जाता। क्‍या करूँ क्‍या न करूँ। 
इधर खाई उधर कुआ । अस्तु, जो होगा सो हो रहेगा। ऐसा 

विचार कर मंदोदरी से अन्तिम भेंट करने के लिए गया और 
कहने लगा, आज न जाने युद्ध से बचकर आऊ या न आउ। 
अतएव यह अन्तिम भेट है । जीता रहा, तो फिर आ 
मिलेगा । 


मन्दोदरी से विदा होकर अश्न शत्र धारण करके रावण 

ने रणभूमि में प्रवेश किया ओर बड़ी शूर वारता से युद्ध 
किया, परन्तु लक्ष्मण के चक्र से कहों बचसकता था । तत्काल 
बेहोश होकर भूमि पर गिर पढ़ा ओर क्षणमात्र में परलोक- 
वासी होगया । रावण की झत्यू से विभीषण को अत्यन्त 
शोक हुआ | सारे रणवास में प्रछय का दृश्य दिखलाई देने 
छगा । चारों ओर रोने चिन्नाने के शब्द सुनाई देने लगे । 
श्रीराम ने भक्त विभीषण को बैय्ये दिया और तमाम रानियों 
को संसार की असारता दिखलाकर शांव किया। कुभक- 
रण, मेघनाद इन्द्रजीतादि रामचन्द्र के वंदीगृह से मुक्त होकर 
संसार को ज्षणभंगुर जानकर, भोग विलासों को त्यागकर 
राजपिभूति को लात मारकर दीक्तित होगये । 


झब श्रीराम शात्रि वहाँ पहुँचे, जहाँ उनकी प्यारी अधो- 
गेनी सारण दी केद में पड़ी हुई उनके दरशेनों की अभिलाप! 
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में जीवन के श्वास पूरे कर रही थी । देखतेही दोनो के नेत्रों 
से अक्ष जल की अविरल धारा बहने लगी | सीता राम की 
छाती से चिपट गई और कहने लगी, हे नाथ, प्राणाधार 
घन्य आपको, आपने दशन देकर मुझे माणदान दिया। 
स्वामिन्‌ में तो निराश हो गई थी ओर भाणों को अपण 
करने के लिए तेयार बेठी थी । धन्य मेरा भाग्य, जो मुझे 
आपके दशन होगये । नाथ, मैने पूर्व भव में अवश्यही कोई 
घोर पाप किया था जिसका यह फल भोगरही हूँ | आपके 
कहने को न मानकर पें हठ कर के जंगल में आई । मेरे का- 
रण आपको कितने कष्ट हुए ! मधशराज, कहाँ अयोध्या और 
कहाँ यह समुद्र पार लैका | इस तरह बहुत देर तक दोनों 
वारतालाप करते रहे | दोनों एक दूसरे से मिलकर अपार 
 आनंदित हुए | अनेक वनोपवनों की शोभा देखते हुए 
भगवान के मंदिर में पहुँच। बढ़े भक्ति भाव से दोनों ने 
दशशन पूजन किया । तदनन्तर विभीषण को राज देकर 
उन्होंने अयोध्या को पस्थान किया | 


$ पन्द्रहवां परिच्लेद # 
78000 708 
5: नके अयोध्या पहुँचने पर बड़ा आनंद मनाया 
कहकर गया । घर घर में उत्सव होने लगे । बाजे 
बनने लगे | यो तो सारी अयोध्या, ओर रनवास को अ- 
थाह आनंद हुआ, किन्तु कोशल्या और झुमित्रा जो १४. 
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वे से आशा लगाये मागे देख रही थीं, अपने प्यारे आँखों 
के तारे पुत्रों और पुत्रवधू को देखकर हर्ष में फूलींन स- 
माई । वे बार बार सीता को गले से लगाती थीं । उसका 
मुख चूमती थीं ओर सहस्रों मोहरें उस पर न्योछावर 
करती थीं | 

महाराज भरत ने पतिज्ञानुसार दीक्षा लेखी और भीराम 
गद्दीपर बेठकर अकटेकराज्य करने लगे।उनके सशासनके ग्रताप 
से सारा कौशल राज्य सुख और धन से परिपूणे होगया। 


कुछ दिन कुशल पृवेक बीतने पर सीताजी के गभे चिह्न 
प्रगट हुए और उनको दो शुभ स्वप्न दिखलाई दिए। यह 
देखकर रामचन्द्रजी और रापजननी कोशल्या को बढ़ा 
आनंद हुआ । सारा राज्य भवन उत्साह से पूणो होगया। 
सब कोई आशा पूण्े नेत्रों स सीता की ओर देखने लगे, 
परन्तु हाय, समय तू किसी को फलाफूला नहीं देख सकता 
जब यह ह समाचार सबवे साधारण को ज्ञात हुए तो शत्रुओं 
और द्वेषियों को अपने मनके फफोले फोड़ने का अवसर 
मिलगया । उन्होंने सीताजी की पवित्रता में कलंक लगाकर 
संदेह प्रगट किया ओर प्रत्येक के हृदय में यह अंकित कर 
दिया कि यह कदापि सम्भव नहीं कि सीता जेसी रूपवर्ती 
'स्रीरावण से बची हो | अतएव कुछ लोग मिलकर ओऔराम 
के पस गये ओर भयसे कांपते हुए कहने लगे, महाराज, 
हम आपके राज्य में पूर्ण रूप से सुखी हें । ऐसा राज्य 
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किसी ने भी आजतक अयोध्या में नहीं किया; पर शरणागद 
पालक, आपके राज्य में व्यभिचार दिनों दिन बढ़ता जाता 
है। जो चाहे मिसकी योवन सम्पन्न स्लरी को बलात्कार हर 
छेता है। धर्म कमे की कोई मयोदा नहीं | सब कोई कहते 
. हैं कि जब इमोर राजा ही महारानी सीता को ले आये, जो 
बहुत दिनों तक रावण के घर में रही ओर सम्भव नहीं कि 
उससे अछूती बची हो, तो फिर हमको क्या भय है । प्रजा 
राजा की अनुयायी होती हे । “ यथा राजा तथा प्रजा” 
अ्तएव महाराज कोई ऐसा उपाय करो जिससे धमे कमे की 
रक्ा हो | प्रजा का हित हो । आप लोक में बड़े राजा हैं | 
यदि आप प्रजा की रक्ता न करेंगे तो फिर कोन करेगा । हे 
देव, आप मयोदा के प्रवतेक पृरुपोचम हो | यही अपवाद 
. यदि आप के राज्य में न होता. तो आपका राज्य इन्द्र से भी 
बढ़कर होता । 

लोगों के मुख से सीताजी को कलंकित करनेवाले शब्द 
सुनकर महारान रामचन्द्र के हृदय पर इतनी गहरी बेदना 
हुई कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने बढ़ी कठिनाई 
से आप को सँभालां। वे आँखों में आँसू भरे हुए कहने 
लगे कि हा, कैसी भयंकर हृदय विदारक सवे नाश की 
बात सुनी है। इसकी अपेक्षा मेरी छाती पर वजपात क्यों 
न आ पढ़ा । हा, पेरा यश रूपी कमलों का बन अपयश 
रूप अग्नि से जलने लगा । जिस सीता के निमित्त मेंने 
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विरह का कष्ट सहा, जिस के लिए मेंने समुद्र तिरकर रण 
संग्राम में रावण जैसे रिपु को जीता, क्‍या वही जानकी 
अब मेरे ऋल रूपी चन्द्रमा को मलिन कर रही है ? क्‍या 
यह सम्भव है? कदापि नहीं, सीता निष्कलंक ओर पतित्र 
है। इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं। पर क्‍या करूँ, कुछ 
समझ में नहीं आता। इस लोकापवाद को सुना अनसुना 
करूं अथवा निरपराधिनी साध्वी सती सीता को परित्याग 
करूँ ? भगवन्‌ मेंने कौन अशुभ कमे किये थे, जिनका यह 
विपफल मुझे भोगना पड़ रहा है। एक आपत्ति से निकल 
ता नहीं कि दूसरी में फँसजाता हूँ । मेरी तरह कभी कोई 
संकट में न पढ़ा होगा । 

इस तरह परिताप करके शौराम नीची दृष्टि किये सोचने 
लगे | फिर लम्बी सॉस भर कर कहने लगे, में इन्हीं पाप- 
कम्मों के लिये उत्पन्न हुआ था। मुझ जेसा पातकी नराधम 
इस लोक में कौन होगा कि जानते बूकते भी सीता जेसी 
प्ियभाषणी, निरापराधनी, शद्धाचारिणी देवी को परित्याग 
करने के लिये उतारू हुआ हूँ | घिक ! राज्य विभूति ओर 
राज्यपद ! जिनके कारण में पाषाण हृदय होकर सती सीता 
को झूप में डालने के लिए तेयार होता हूँ | हे बसुन्धरे ! में 
तुझ में क्यों नहीं समा जाता | हे वजपटल ! तुम मुभूपर 
मिर छर कैयों मेरे टुकड़े टुकड़े नहीं कर डालते | हा |! ! 
सीता तू मेरे साथ कुछ भी खुख न भोग सकी । तूने विष 
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बृत्ष का चन्दन तरु समझ कर आश्रय ढिया था. ।. अब में 
तुझ से इस जन्म्र के लिए विदा होढा हूँ । प्यारी, वेरा, 
रक्षक पोषक भ्रीमिनेन्द्र भगवान के सिवाय ओर कोई नहीं.। 
संसार में क्षी का रक्षक पति होता है, पर देवी तेरा पति 
तेरा शत्रु होगया, उसका हृदय पाषाण का होगया ।. उस 
की आज्ञा छोड़कर एक मात्र जिनेन्द्र देव का स्मरण कर | 
इस प्रकार मन ही मन विलाप करके रामचन्द्ती ने रच्मण- 
जी को बुद्याया ओर कहा हे वत्स लक्ष्मण ! सीता इतने 
दिन रावण के घर रही और फिर मेंने उसे अ्रहण कर 
लिया, इस बात की लोक में निन्‍्दा है, अतएव मेंने दृढ़ 
प्रतिज्ञा करली है कि जानकी का परित्याग करूँगा । झद 
तरह से प्रजा रंजन करना राजा का परम प् है। में अपने 
चिर पवित्र त्रेलोक्य पृज्य उज्ज्वल बंश को इस लोकापवाद 
से कलंकित न करूंगा । आज्ञा है ।कि तुम भी मेरे इस 
काय में सहायक होजाओगे | 


लक्ष्मण्‌-भाई साइब आप क्या करते हैं । क्या किसी 
का साहस होसकता है कि जो सती सौता के विषय में 
ऐसे शब्द मुख से निकाल सके ; में अभी गुप्त रीति से 
जाँच करता हूँ ओर उतर दुष्ट की अभी जिह्या निकाल 
लाताहँ । शोक और आश्चये है कि आपको भी मूर्ख लोगों 
के कहने पर विश्वास आंगया | 
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चढ़ते सभ्य अनेक अपशकुन हुए, परन्तु जिन भक्ति में 
अनुरागिनी सीता निश्चिन्त चित्त चली गई । 
अनेक चेत्यालयों के दशन करने के पश्चात्‌ अब सेना- 
पति गंगा को पार करके सिंहनाद अटठवी में पहुँचा । वहाँ 
पहुँचते ही सेनापति ने रथ की थाम दिया ओर रोने तगा। 
उसके मुखसे एक शब्द भी न निकल सका | उसकी यह 
दशा देखकर सीता ऋछ देर तक योंही कतेव्य विमृढ़ सी हो 
रहीं। फिर कातर होकर कहने लगीं-“ भाई, तू इतना 
व्याकुल क्‍यों होरहा है ? में इस समय तुकको बहुत घबराया 
हुआ देखती हूँ | शीघ्र कहो, क्या बात है! मेरा हृदय फटा 
जाता है। आये पृत्र का तो कुछ अमंगल नहीं हुआ । शीघ्र 
कहो, बिलम्ब न करो, भेरे प्राण निकले जाते हैं, इन्हें बचाओ | 
 सीताजी को इस प्रकार व्याकुल देखकर सेनापति ने 
लाचार जैसे तेसे चित्तको कुछकड़ा करके वड़ी कठिनतासे कहा 
माता ! क्‍या कहूँ कहते मेरी छाती फटती है | आप इतने दिन 
रावण के घर रहीं, इस कारण नगर निवासी लोग आपके 
विषय में संदेह कर रहे हैं| उन्हीं के वचनों को सुनकर 
औरामचन्द्रजी ने दया स्नह और ममता को छोड़कर अकी तिं 
के भय से आपको परित्याग किया है| लक्ष्मण मी ने बहुत 
कुछ समभाया, पर उन्होंने अपनी हठ न छोड़ी । हे स्वामिनि 
अब तुम को एक मात्र धर्म ही शरण है। संसार मे कोई 
किसी का नहीं” । 
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यह वजपात के समान शब्द सुनते ही सीता मृच्छो खा- 
कर ज़मीन पर गिर पदी । थोदी देर थें सचेत होकर गदगद 
बाणीसे कहने लगी, हे सेनापाति एक तरफ़ की बात गुईस भी 
मीठी होती है। यादि राम दोनों तरफ से परीक्षा करके कोई 
. झाज्ञा देते तो न्याय होजाता, परन्तु उनकी इच्छा, वे प्रसन्न 
रहें, मुझे उनकी आज्ञा शिरोधायें है ओर इसी में मेरा 
सोभाग्य है । 


सेनापति-माता, मैं निरापराधी हूँ, एके क्षमा करो, 
मैं पराधीन किंकर हूँ | इस पराधीनता को पिकार है | मुझे 
आज्ञा दीजिये । 


सीता-हाँ तुम जाओ. प्रसन्त रहो, परन्तु औराम से यह 
- अवश्य कह देना कि “ मेरे त्याग का कोई विषाद न करना 
' परम पेय्ये का अवलम्बन कर सदा भजा की रक्षा करना, 
परन्तु यह स्मरण रखना कि दुष्ट जन संसार में किसी की 
बढ़ती को देखकर प्रसन्न नहीं होते, मेरी निन्‍दा यदि की 
तो आपने मुझे त्याग दिया | अच्छा किया, पर यदि दे 
आपके धम की निन्‍्दा करने लगें, तो धमे को मेरे 
समान घिन परीक्षा किये न त्याग देना। हे नाथ, मेरे 
अपराधों को क्षमा करना। सदा धर्म में तप्लीन रहना। 
* जगत दुनिवार हैं, जगत का मुख बन्द करने को कौन 
समय है ? जिस के मुख में जो आबे सो कहे | इस लिए 
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जगत की बात सुनकर योग्य अयोग्य जो हो सो कीनिए 
गा। दान से जनों को प्रसन्न रखना, बिमल स्वभाव से मित्रों 
को वश करना, चतुर्विधि संघ की सेवा करना, मन, वचन, 
काय से शुभ कमे उपानेन करना, क्रोध को क्षमा से, मान 
को निगेवेता से; माया को निष्कपटता से, लोभ को संतोष 
से जीतना | आप स्वयं शाख्नरों में मवीण हो, में क्या कहूँ, में 
केवल क्षमा की प्रार्थी हूँ। हे नाथ ! क्षमा करो। ” 

यह कह कर सीता तृण पाषाण थृक्त भ्रप्ति में अचेत हो 
कर गिरपढ़ी | कृतान्त वक्र उन्हें निजनवन भें अकेली पढ़ी 
छोड़कर अयोध्या की ओर चल दिया | सीता उसके जाने 
के बहुत देर वाद मृच्छा से सचेत होकर यूथ त्यक्त मगी की 
नाई दिलाप करने लगी । उसके रुदन के शब्दों को सुन 
कर बन के पश॒ पक्ती भी स्ताम्मत हो रहे । हाय, कमल- 
नयन, राम, नरोत्तम मेरी रक्षा करो । मृभ से बचनालाप 
करो । आप महा गुणवन्त शान्ति चित हो । आपका लेश 
मात्र भी दोष नहीं । आप तो पुरुषोत्तम हो। यह मेरे पूर्वो- 
पार्जित कर्मो का फल हैं | मेंने पृषे जन्म में अवश्य किसी 
का वियोग किया है, अथवा कोई घोर पाप किया है; उसी 
का यह फल भोग रही हूँ । हाय, में महाराना जनक की 
पत्री, बल्मभद्र की पद्रानी, स्वरगे समान महलों की निवा- , 
सिनी, हजारों सहेली मेरी सेवा करने वालीं अब पाप के 
उदय से इस द!ख सागर में केसे रहूँ । रस्नों के मन्दिर में 
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आते रमणीय वच्चों से सुशोभित सुन्दर सेज पर शयन 
करने वाली, अब इस वन पें अकेली केसे रहूँगी। में मनोहर 
वीण। बांसरी, मृदंगादिक के मधुर शब्द निरन्तर सुना करती 
थी, अब इस भयंकर शब्दों से प्रतिध्वनित बन में अकेली 
केसे रहूँगी। में रामदेव की पदरानी अपयश रूपी दावानऊ 
से जलती हुई इस भयावने वन में कैंकरीली पृथ्वी पर कैसे 
शयन करूँगी। ऐसी अवस्था में यदि मेरे प्राण न जायें, तो 
समभना चाहिए कि ये प्राण ही वज् के हैं । क्‍या करूं, 
कहाँ जाउऊँ, किस से क्या कहूँ । किसका आश्रय लूँ; हाय ! 
गुण समुद्र राम, मुझे क्‍यों छाड़ दी | हाय, महाभक्त लच्मण 
मेरी सहायता क्‍यों न की | हाय, पिता जनक ! हाय माता 
बिदेहा !! यह क्‍या हुआ | मुक्के पेदा होतेही क्‍यों न मार- 
डाली | हाय, विद्याधरों के स्व्रामी भामंडल, में इस दुःख में 
: कैसे रहूँ | तुमने भी मेरी सहायता न की । हाय बसुन्परे ! 
तू क्‍यों फटकर अपने में मुर्के समा नहीं लेती | हा काल तू 
कहा सोगया, मुझे भक्तण क्‍यों नहीं कर जाता । यह कहते 


कहते सीता जी के नेत्रों से अविरल अश्रु जल धारा बह 
निकली | 


& सतन्नहवां परिच्छेद & 
है 2 


|, 2, दे 
किस वयोग से इसी समय पुण्डरीक पर का आये- 
१४६ ९६४९४ पति राजा वजजंघ जो हाथी पकड़ने के निमित्त 
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उस वन में आया था सीताजी के रुदन को सुनकर उसके 
पास आया ओर कहने लगा हे वह्टिन, तू कोन है ? इंस नि 
जेन वन में किस पापाण हृदय मनुष्य ने तुके अकेली 
छोड़ी है हे पुण्य रूपिणी, अपनी इस अवस्था का कारण 
बतला, शोक को त्याग कर, पैये धारण कर | मुझ से भय 
भीत मत हो | में पुएडरीक पुर का राजा वजजंघ हूँ । तब 
सीता ने कठिनाई से शोक को दवाकर अपनी सारी कथा 
कह सुनाई | इसे सुनकर वजजंघ का हृदय करुणा से भीग 
गया । उसने सीता को बहुत धैये दिया और उसे अपनी धप 
बहिन बनाकर पालकी में विठाकर बढ़े आदर सत्कार से 
पुण्डरीक पुर लेगया । रांज परिवार की समस्त क्षियों ने 
सीताणी का ययेष्ट स्वागत किया । वज्रजंघ तथा उसकी 
समस्त रानियाँ सीतार्जा की निष्कपट हृदय से सेवा करने _ 
लगीं ओर उस से भगिनी के समान प्रेम करने लगीं। 


अब वह दिन भी आगया कि नवाँ महीना पूण हुआ 
और आवण शुक्ला पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में पुत्र युगल 
का जन्म हुआ | पुत्रों के जन्म से पुण्डरीकपुरी ने स्वगेपुरी 
का रूप वारण कर लिया । सकल प्रजा अति हर्पित हुई 
छातो नगरी नाच उठी । तरह तरह के बाजे बजने लगे 
ओर चारों ओर से “ चिरंजीव, चिरंजीव जय जय ” शब्द « 
सुनाई देने लगे | एक का नाम अनंग लवण और दूसरे का 
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मदसांकुश रकखा गया। ये दोनों दोयज के चन्द्रमा के समान 
दिनों दिन बढ़ने लगे ओर अपने मीठे घीठे तोतले शब्दों से 
माता के मन को मोहित करने लगे | माता इन को देखकर 
अपना सारा दुःख भूल गई । बालक बढ़े हुए और विधा 
पढ़ने के योग्य हुए | देव योग से एक बढ़े ब्वानवान्‌ लुन्नक 
वहाँ आगये | उन्होंने कुपारों को होनहार जानकर थोड़े ही 
दिनों में उन्हें ज्ञान विज्ञान में निपुण कर दिया। दोनों भाई 
चन्द्र सूये के समान अपने बल ओर विया के प्रताप से सारे 
जगत में प्रसिद्ध होगये | संसार में किसी की भी सामथ्य न 
थी, जो इनके सामने आसके । जिस किसी ने जरा भी 
सिर उठाया कि उन्होंने तुरन्त उसे मारकर यमलोक का 
रास्ता दिखलाया । इनके बल पराक्रम के प्रभाव से राजा 
वजजंघ शान्ति पूवेक निष्कंटक राज्य करने लगे। _ 

एक दिन दोनों कुमार वन कीड़ा करते फिर रहे थे कि 
नारदजी दिखलाई दिये। कुमारों न नारदजीको मस्तक ऋुका 
कर प्रणाम किया । नारद जीने प्रसन्न होकर आशीषोद 
दिया के तुम दोनों भार राम लक्ष्मण की तरह फलो फूलो । 
कुपारों ने पुछा-' महाराज ! राम लक्ष्मण कोन हैं ? कहाँ 
रहते हैं ? क्या उनकी राज्य विभूति हम॑ से ज्यादह है ? 
नारदजी ने आदि से लेकर सौताजी के त्याग पयेत का सारा 
हाल झुमारों को कह सुनाया | 


अकुश-निस्सन्देह राम लक्ष्मण बढ़े पराक्रम बलधारी 
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हैं, पर उन्होंने मिथ्या लोकापवाद के कारण सीताको स्पाग 
दिया, यह अच्छा न किया |- 


लवृएणु-महाराज यहां से अयोध्या कितनी दर है ! 


हि 


नारद-यहां से ६०० कोस उत्तर की ओर है । क्यों 
किस लिये पूछते हो ! 
लव॒एु-हम राम लक्ष्मण के साथ लड़ेंगे ओर देखेंगे 
कि उनका बल बीये कितना है। 
बुमारों ने घर आकर राजा वजजंघ से कहा कि मामा 
जी, हम अयोध्या पर चढ़ेंगे । आप शीघ्र युद्ध की तेयारी 
कीजिए | यह सुनतेही सीता रुदन करने छगी ओर नारद 
जी से कहने लगी महाराज ! आज यह क्या स्वांग रचाया 
है । क्यों बैठे बिठाये बाप बेटों में बजवा दी ? में दुखिया 
बहुत दिनों के शोंक को ज्यों त्यों दावे बैठी थी | न कुछ 
तुम्हारा विगद्ेंगा न इन बाप बेटों का । आपत्ति मुझ अ- 
बला पर आई; इधर कुबों उधर खाई । अब किसी तरह इस 
बिरोध को रोको | 
नारदजी ने कहा-बहिन, में ने तो कुछ नहीं किया। 
इन्होंने मुझे मणाम किया | मैंने इन्हें आशिप दी कि तुम 
राम लक्ष्मण से हो, इन्होंने राम लक्ष्मण का हृच्न्त पूछा, 
मेंने आदि से अंत तक सारा हाल कह सुनाया । अस्तु, तुम 
कोर बिन्‍्ता न करो, अच्छा ही होगा। 
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- लवण अंकुश मातां को दुखी सुनकर उसके पास आये 
ओर कहने लगे-माता ! तुम किस लिये उदास हो । शीघ्र 
कहो । हम जैसे शरवीरों की माता को कायर न होना चा- 
हिए | आपको तो हे मनाना चाहिये कि आपके सपृत 
आज इस योग्य हुए के शत्रुओं का मान गल्षित करके उन 
का शिर नीचा करें । 


सीता-बेटा, हुम्हारी वीरता का शुके श्रभिमान है; 
परन्तु प्रेम भी तो दोनों ओर का है । युद्ध में किसी को 
हानि पहुँचे इसी का मुझे भय है। ठुम से प्यारे मुझे राम 
लक्ष्मण ओर उनसे प्यारे तुम हो । बस यही उदासी का 
कारण है | 


कुमार-( आरचय से ) माता, वे हम से प्यारे कैसे हैं ? 

साता-भोराम तुम्झरे पिता ओर लक्ष्मण तुम्हारे 
चाचा हैं। वे दोनों तुम्हारे पूज्य गुरुजन हैं | अतएव में तुम 
से अधिक उनको समझती हूँ । मुझे तुम्हारा इतना ख्याल 
नहीं जितना उनका है। वे भी बड़े शूरवीर बलवान हैं। 
इस युद्ध में किसी न किसी का अवश्य परानय होगा। मुझ 
अभागनी के भाग्य में शोक ही बदा है । मेरा कहा मानो, 
तो जाकर पिता को प्रणाम करो । यही नीति का भागे है । 


कमार- थाता, ये केसे हो सकता है ? हम दीनता के 
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बंचन केसे कहें ! हम तुम्हारे पृत्र हैं। हम रणौगन में जाकर 
अवश्य तुम्हारा बदला लेंगे । “ उन्होंने तुप को तना ! यह 
हमसे सहन नहीं होसकता | 
माता चुप होगई, परन्तु मन में अति खेद खिन्न होती 
रही | कुमर सज धम्र कर ओर एक बड़ी सेना लेकर 
अयोध्या पर चढ़ गये और वहाँ पहुँच कर उन्होंने जंगल में 
डेरे डाल दिये ! 
& अठारहवां परिच्देद $& 
225 24 
रा हे मे लक्ष्मण भी किसी शत्रु को अपने राज्य पर 
%४४९६४॥४९ चढ़ आया देखकर एक बड़ी भारी सेना लकर 
प्रातः:काल रणपभूमि में आ डटे | रणभेरी बजते ही दोनों दलों 
में घोर संग्राम होने लगा, बाणों की वो होने लगी, पेदल 
पैदलों से घड़सवार” घुड्सवारों से ओर हार्थौसवार हाथी 
सवारों से भिड़ गये | परन्तु न उनके बाण उन पर काम 
करते ओर न उनके वाण उनपर चलते थे । दोनों दल 
अटल खंदे रहे, जिसे देखकर सब को बड़ा आश्चय होरहा 
था | महारानी सीताजी भी आकाश में विमान में बेठी यह 
बमाशा देख रही थीं । 
./ इतने में नारद मानि आते दिखलाई दिये । उन्हें देखते ही 
रूचक्मणजी ने प्रणाम करके कहा, महाराज ! आजतक मेरा 
बार कभी खाली नहीं गया | आँख माँच कर भी जहाँ तीर 
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फेंका, जियर को पार करता हुआ निकल गया, पर न जानें 
आज क्या होनहार है | सब के सब वार खाली जा रहे हैं। 
नारद-लक्ष्मण, इस में आश्चये क्‍या है। तुम मानते 
: हो, ये कौन हैं ? ये दोनों सती सीता के पुत्र हैं।मिस समय 
. रामचन्द्रजी ने निरपराधिनी सीताजी को घरसे निकाला था, 
ये ही दोनों सृत गभे में थे | प्रकृति के नियमानुसार न तुम्हारा 
तीर इन पर चल सकता है और न इनका तुम पर | यह 
सुनते ही राम लक्ष्मणा ने हाथ से हथियार ढाल दिये और 
सीता का स्परण कर के रोने लगे | फिर बड़ी शीघ्रता से 
पुत्रे| के सन्‍्मुख आये | अपने पूज्य पिता ओर काका जी 
को अपनी ओर आते देख कर दोनों भाई रथ से उतर पढे 
ओर हाथ जोदू कर रामचम्दजी के चरणों में गिर पढ़े। 
: -शामचन्द्रजी ने अति स्नेह भेम से उन्हें उठाकर छाती से लगा 
लिया ओर अपने को घिकारने लगे । हाय, मैंने तुम्हारी महा 
गुएवतती, ब्रतवती पतिब्रता माता को निरापराध बन में तन 
कर महा अनथे किया । पिकार मुझ को. मेंने तुम जेसे बीर पुत्रों 
को घोर कष्ट दिया । पश्चात्‌ दोनों भाइयों ने लक्ष्मणजी को 
प्रणाप किया और उन्होंने अनेक आशीर्वाद दिये। 
यह दृश्य देखकर सीताजी को आकाश में असौम आनंद 
'ठुआ और वे तत्काल ही पुण्डरीकपुर लोट गई । भामंडल, 
सुग्रीय, विभीषण आदि अनेक राजा, महाराजाओं, पित्रों 
सम्बन्धियों ओर नगर निवासियों को लव अंकुश से मिल- 
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कर अत्यन्त हपे हुआ । बड़े समारोह ओर गाजे बाज़े के 
साथ उनका अयोध्या में प्रवेश हुआ । 

एक दिन हनुमान, सुग्रीव आदि सब ने मिलकर रामचंद्रजी 
से विनयपू्वेक निवेदन किया कि महाराज अब सती सीताजी . 
को बुला लेना चाहिए। रामचन्द्रजी ने कहा कि भाई मुझे 
उस के शील में तनिक भी संदेह नहीं है, पर मैंने उसे 
लोकापवाद के भय से निकाली था, अब केसे बुलाऊँ। कोई 
उपाय ऐसा करो कि जिससे समस्त विश्वमंढल बंध उस के 
शील और पातिब्नत धर्म की श्रद्धा होजाय | सुग्रीबादि ने 
पुण्डरीकपुरी मे जाबर सीता को सारा हृत्तान्त सनाया ! 
सीताजी की आँखों में ऑसू भर आये ओर वे रोकर अपनी 
निंदा करने लगीं । हे बत्स सुग्रीव, मेरे अंग दुजनों के बचन 
रूप दावानल से दग्प हो रहे हैं। ये ज्ञीर सागर के जल से . 
सींचने से भी शीतल न होंगे । तव वे कहने लगे, हे देवि 
भगवति, सोम्ये, उत्तम, अब शोक को तजो ओर थेंये धरो। 
इस पृथ्वी में किसकी सामथ्य हे जो अब आपके विरुद्ध 
: ज़िद्दा निकाल सके | है पतित्रते ! रामचन्द्रजी ने तुम्हारे 
लिए यह पृष्पक विमान भेजा है | अयोध्या तुम्हारे बिना 
शन्य होरही है । हे पंडिते, तुम को अवश्य पति का वचन 
मानना होगा। यह सुनकर साताजी ने उनकी वातों को 
रवीकार किया ओर पुष्पक जिमान में चढ़ कर संध्या समय 
अयोध्या नगरी के महेन्द्र नामक उद्यान में जा ठहरी । 


का 
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$ उन्नीसवां परिच्छेद & 
चुर& और 
* झ् गहले दिन सबेरा होते ही निष्पाप हृदय राम 
84% की रमा सती सीता राम की सभा में आई। 
सारी सभा ने सीता जी को देखकर विनय संयुक्त बंदनां 
की और सब के मुख से “ माता सदा जयबंत हो, नादो, 
विरघो, फूलो फलो, धन्य यह रूप, धन्य यह पैये, धन्य 
यह सत्य, पन्‍्य यह ज्योति, धन्य यह वीरता, धन्य यह 
गम्भीरता, घन्य यह निमेझछता, ” आदि शब्द निकलने लगे 
जय जयकार से सारा सभा मंडप गूँज उठा। 
सीताजी अपने स्थान पर बेठ गई । रामचन्द्रजी ने उन 
की ओर दृष्टि करके कहा-हे देवि ! धन्य है तुमको, तुम 
निष्कलंक ओर पतित्र हो, मेंने लोकापवाद के भय से तुम 
को तजी थी, अब तुप काई ऐसा उपाय करो जिससे नुम्हारे 
अखंड शील का सबे साधारण को विश्वास होजाय | सीता 
जी ने कहा, प्राणनाथ ! आपने केवल दुसरों के भय से मुझे 
त्यागा, यह अच्छा नहीं किया। मेरे मन में जिन चेत्यालयों 
के दशन की वांछा हुई थी, सो आपने यात्रा का नाम लेकर 
विषम बन में छुल्ददी । यदि आपके जी में तबनने ही को 


« थी, तो मुभे आर्थिकाओं के समीप तजी होती । अब जो 


आज्ञा करो, सो ही प्रमाण है। आप कहें महा विष कालकूट 
को पीरऊँ, अग्नि की ज्वाला में प्रवेश करूँ अथवा जो आप 
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झाज्ञा करो सो कई । राम ने ज्णिक विचार कर कहा कि 
अग्निकुरड में मवेश करो । सीता नें मस्तक नमाकर स्वीकार 
किया | तब तीन सौ हाथ चौकोर बापिका खोदी गई, जिस 
में कालागृह अगर चन्दन भरा गया और अग्नि से जाज्व- 
ल्यमान की गई। चारो ओर ज्वाला फेलगई | दशों दिशारये 
स्वणमय होगई । यह दृश्य बढ़ा ही विषम था । सब के 
हृदय थर थर कॉप रहे थे। स्वयं राम अति व्याडुल हो रहे 
थे। असंख्य नरनारी देख देख कर रो रहे थे। इतने भें ही 
सीताजी उठी ओर अत्यन्त निश्चल चिच हो कायोत्सगे 
धार हृदय में ऋषभादि तीर्थंकर देवों को विराजमान करः 
पंचपरमेट्टी को स्मरण कर, वौसवें तीर्थंकर हरिवेश तिलक 
मुनि सुअ॒तनाथ स्वामी का ध्यान कर सवे जीवों में समता 
भाव धारण कर गम्भीर स्वर से बोलीं; -- 
४“ पनासि बचसिकाये जागरे स्वप्नमार्गें, 
मम यादि पतिभावों राखवादन्यपुंस; । 
तदिह दह शरीर पावके मामकेदस्‌ 
सक्ृत विक्त नीतर्देवसाक्षी त्वमेव 
अथोत्‌ हे उपस्थित महानुभावो! यदि मेंने रामचन्ट्रणी को 
छोड़ कर अन्य पुरुष की मन वचन काय से स्वप्न में भी 
कामना की हो. तो यह प्रेशा शरीर इस प्रचंड अग्नि में 
भस्म होनाय और यदि मैं सती, पत्ता, अगुन्नत धारणी 
आविका हूँ, तो हे भगवन्‌ मेरी रक्ता कीजियो । ऐसी प्रतिज्ञा 


जी 


॥। 


( छरई ) 


कर समोकार मंत्र का उच्चारण करती हुई सत्ती सीता उस' 
प्रचंड दहकते हुए अग्निकुंड में निशेक कूद पड़ी । उसके 
$ूदते ही इधर वो दशकों के होश हवाश उद् गये, राम 


“लक्ष्मण पूर्स्छित होकर पृथ्वी पर गिर पे, भामणडल 


सुग्रीवादि सब ही हा हा कार करके रोने लगे | उधर उस 
सती के अखणड शीतल के प्रभाव से वह अग्निकंड स्फाटिक 
मणि समान निमेल जल वापिका होगई । जल में कमल 
फूल गये, कमलों पर श्रमर गुंजार करने लगे, अग्नि का 
कहीं चिह् भी न रहा, सारा कुंड जल मय होगया । जन 
साधारण को सती सीता के शील का माहात्म्य दिखलाने 
के लिए देव ने विक्रिया से उस वापिका का प्रवाह इतना 
बढ़ा दिया कि दशेकों के दूबने में कुछ भी सन्देह न रहा । 


' भव चिन्नाने लगे ओर कहने लगे, हे देवि, हे लब्मि, हे 


सरस्वती, है कल्याण रूपिणी, हे धर्मधुरन्धरे, हमारी रक्षा 
करो, है माता दया करो. बचाओ बचाओ, प्रसन्न हो | जब 
सब लोगों को सीताजी के अखरण्ड शील का परिचय हो 


, गया, तब रक्षक देव ने जलकी बढ़ती हुई बाढ़ को रोका। 


तब सबको श्ञान्ति हुईं । देवों ने वापिका के मध्य भाग में 
सहम्न दल का एक कमल बनाया ओर कमल की परध्य 


ूर्णेका पर सिंहासन निर्माण कर उस पर सौताजी को 


बैठाया ओर सिंहासन के ऊपर मणि खचित मंढप बनाया ! 
छल छः व ३  ण 
ऊपर से देदों ने प्रसन्न होकर आकाश मागे से रत्न पृष्पादि 


( ७४ ) 

की वर्षा की । लव अंमुश अपनी माता को देवों द्वारा स- 
म्मानित देखकर अति असन्न हुए ओर उसके दोनों ओर 
जाकर खड़े होंगये | रामचन्द्रजी भी ऐसे मुख्ध हुए कि उस 
के पास जाकर अपने दोपों की क्षमा मांगने लगे | हे प्रिये ! 
मेरे अपराध क्या करा. मेने लोकापवाद के कारण तप को 
तजकर महा अनथ किया | आओ, अब एक बार फिर उसी 
प्रेम बन्धन स वेंबकर सांसारिक सखों का रस पान करें | 
परन्‍त जानकी संसार का साझ; निः8४रत्व भली भोति जान 
चुकी थी । उसने प्रस्येक् अवस्था का अनुभव कर लिया 
था| उसने उत्तर हिया, स्वाधिय आपका कोई दोष नहीं 
ओर न लोगों का ही दोष है। ठोप केवछ मरे अशभ कर्मों 

| इन्होंने ही एक इस चतगानि रुप संसार में अहड 
के समान अनादि कोण से पमा राखा हैं । मेने भापके 
साथ बहुत काझ तक ग्वंग समान सुख भोगे । अब यह 
छा हैं कि जिन दीज्षा धारण झरू, जिसमे बीत का अ- 
भाव हो । भंन संतार का समस्त सार देख लिया सिवाय 
दु।प के सुख का छश भी नहींहे। सुख केबल मोज्ञ भे है जोर बह 
पोज कये के ज्ञप से प्राप्न होदा है| अतपव उन कमी के नाछ 
करन के लिए ध्यानरूर्पी अद्ध को धारण करती हूँ | यह कह 
कर सीतानी न अपन सिर के केश उस्याड़ कर रामचन्द्रजी 
के सामत फक देय आर देव परिवार के साथ जिनेनद्र भगवान 
के दर्शन करके पृथिवीयती आनेका से जिन दीक्ा लेली ॥ 


॥ प्रयुश्नचरित ॥ 


- मक्का +- 


विश्वविख्यात महाराज हीकृष्ठाओों का लाभ कौन नहीं. 
तोनता | उन्हीं के धप्र प्र ( गशाम्तस ग॥।श के बह सेशिप्त 
बरित्र है | टगये ग्रधःन कशाश 4 आश्ययजनक वीरता के 
कार्यी वा बेदी शस्दरता से दखन दिया तथा है। इसके 
पल का पुए पृ पाप का कूल अच्छा ताए भातक शाजाता है 
आज 2५३ द्रप का मह का इाजाना है का दंग) बाग 

8 राचक है । यद एव ४॥५॥% + सवाया , ब3% पहल 
से घहास पशय होताएई | उरी थे मं नरन्‍न्‍्धरक्ष सभाए 


दो 


है, मसय ४३ आन 


क 


2 पि 


प्रतामलसन्द्र जन मदवोघन्वाकर कार्योजय 
बड़ा बाजार सागर (सी पी) 


# हमारे यहां सब ब्रकार के शुद्ध छपे हुए मेन ब्रन्ध 
विले सझने हैं ! 


()___ जैनतस्वप्रकाशक' के इसी अंकका क्रोडपत। 
भ््स््म्मभ्भ्स्डत 
दल्वाजिनवरम | 


| 
श्रीमान् पं० अजुनलालजी सेठी. <+ 
बी. ए. का 


जीक्मचरित | । 


कल केलननन ००-०7“ 


रॉ 


प्र 
शा 


०००-०5७७०४भ रु 


| 

| । ( जैनहितभासे उद्धत ) | 

| लि कक सस  अओ ।] | 

| | ५ 
जिमका 


चम्द्रसन अनपैश्र मंत्री जेनतत्वप्काशिनी | 


) | | 
। | 
५ 2. 

। सभा इठावाने छपाकर प्रकाशित किया “|| 
| | 

। &«+ ५ ४ ३0५ 

| बिनामृल्य वितरण 

कक । 
पट ६ (। साय था वैयाब्वी घ व 46006 वन पा. पिएछा॥ एछु ढ़! 
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ह वन्देजिनयरम । 
शीयक्त पं" अज्जुनलालजी सेठी बी. ए. का 
संक्षिप्त जीवन-चरित । 
नन्च्टट्रेमक॥4:क का 
एूँ० अर्जुनलालनीका जन्म जयपुर नगरमें सन्‌ 
१८८० में हुआ था। आपके पिताका नाम 
लाला जवाहरलालनी सेठी था | महाराजा, 
डक आय. जयपरने उन्हें ठाकुर गोविन्दर्सिह नागीरदारका 
अभिभावक और शिक्षक नियत किया था; अन्ततक वे यही काम 
करते रहे | 
अर्नुनलालजीने सन्‌ १९०२ में जयपुर कालेजसे प्रयाग विश्व- 
विद्याल्यकी बी, ए. की डिग्नी प्राप्त की । कालेनमें पढ़ते समय ये 
प्राइवेट तौरसे नेनधर्मके ग्रन्थोंका भी अध्ययन किया करते थे और 
, इस कार्यमे इन्हें पं० चिम्मनलालनी जैनवैद्यसे बहुत सहायता 
मिलती थी। संस्कृतका ज्ञान भी इन्हें इन्हीसे प्राप्त हुआ था । 
विद्यार्थी अवस्थामें ही सेठीजीको देशसेवा और समाजसुधारके 
कामोंसे बहुत प्रेम था । अपने देशकी, धर्मकी और समाजकी 
गिरी हुईं अवस्था पर तो इन्हें बड़ा ही दुःख होता था । इस विषय- 
में वे निरन्तर ही विचार किया करते थे। सारी अवनतियोंका 
कारण उन्हें शिक्षाका अभाव ही जान पड़ता था। उन्हें विश्वास 
हो. गया था के यदि देशमे शिक्षाका प्रचार होगा-निरक्षरों और अज्ञा- 
*निययोकी संख्या घट जायगी तो देशकी प्रगति होनेमें जरा भी 
विलम्ब न छगेगा। पर वे यह जानते थे कि यह काये केवल 





र जीवनचरित । 





५१५८२ गा आज से कम 


सरकारकी सहायतासे नहीं हो सकता; इसके लिए देशवासियोंको 
स्वयं प्रयत्न करना चाहिए । विशेष करके शिक्षितोंका ध्यान इस 
ओर जाना चाहिए | शिक्षाप्राप्तित फल केवल धन कमाना या 
औरों पर हुकूमत करना नहीं है।निस्त शिक्षासे मनुष्य केवल अपना 
ही स्वायस्राधन करता है उसे शिक्षा कहना “शिक्षा” का अपमान 
करना है । शिक्षिताको स्वार्थव्याग करना चाहिए और अपने भाई- 
योंको शिक्षित बनानेंमे अपनी सारी शक्तियाँ लगा देना चाहिए। 

सरकारी स्कूलोंकी शिक्षाके विषय उन्हें यह धारणा हो गई थी 
कि उनमें आचरणके सुधारनेकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता, नेतिक 
बलकी उत्तेनन नहीं दिया माता, देखने और विचारनेकी शक्तिका 
गछा ब्रोट दिया जाता है आर विद्यार्थी केवल पुस्तकांके दास बन 
जाते हैं | धर्म जो मनुप्यत्वका भूषण है उप्तकी ओरसे ते वे बहुत 
ही विरक्त हो जाते हैं। इसलिए सरकारी शिक्षापद्धतिका अनु- 
करण न करके हमें अपना शिक्षाक्रम बनाना चाहिए और उसके 
अनुसार शिक्षा देनेवाली स्वतंत्र संम्थाय हमारे दशवामियोंकों स्थापित 
करना चाहिए । 

ऐसी शिक्षासंस्थायें यदि जदा जुदा जातियों या समाजोकी ओरसे 
स्थापित की जायँगी तो वे अच्छा काम कर सकेगी, उनकी ओर जुदा . 
जुदा जातियोका विशेष प्रेम होगा और वे उनकी उन्नतिमं तनमन- 
धनस सहायता करेंगी । कमसे कम देशकी वर्तमान अकस्थामें ते! वे 
इस प्रकारके जुदा जुदा प्रयत्नोंको बहुत छामकारी समझने लगे। 

कालेज छोड़ने पर तो सेटीनीके मस्तकर्मे ये बाते रातदिन 


एं० अजुनलालजी सेटी बी. प्‌, । ह. 


चक्कर लगाने लगीं। उनका चित्त निरन्तर व्याकुछ रहने लगा। 
अपने आगामी जीवनकों कतंव्यपरायण बनानेके लिए वे प्रतिदिन 
नई नई मानसिक स्कीमें गठने लगे । 

उनकी स्वार्थवासनायें बहुत ही दुबेल थीं, इस लिए वे नहीं 
चाहते थे के शिक्षाकी प्राप्तिके लिए मैंने नो अश्रान्त परिश्रम किया 
है और शरीरकी अतिशय क्षीण कर डाला है, उसका बदला मैं केवल 
धन कमाकर और भोगसामग्रियाँ प्राप्त करके हूँ । उनके हृदयपट पर * 
जो बड़े बड़े स्वार्थत्यागी महात्माआंके चग्ति लिखे हुए थे वे उन्हें 
परोपकारके मार्गका यात्री बनानके लिए ही प्रेरणा करते थे। यद्यपि 
नोकर्रामे उन्हें बहुत ही घृणा थी; परन्तु अपने पिताके द्वारा बहुत 
मजबूर किये जाने पर और पिताकी आज्ञाका उल्लंघन करना अच्छा न 
समझकर उन्हें तार होकर नोंकरीके लिए राजी होना पड़ा । पहले 
. वे जयपुरमहाराजकी कौंसिल्में * एग्रेटिस ' नियत हुए । इसके 
बाद उन्हें रमीडेंसीम काम मिला और इस कामको उन्होंने दो मही- 
ने तक किया । इसी समय इनके पिताका देहान्त हो गया और तब 
ये उन्हीं जागीरदारके-जिनके यहाँ इनके पिता नियुक्त थे-प्राइवेट 
सेक्रेटरी नियक्त हो गये | 

इस पदको प्राप्त हुए थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था कि सेठी- 
जीको मथुराके मैन महाविद्यालयकी उन्नातिका आन्दोन सुन पडा। 
उनके हृदयकी तहींमे जो शिक्षाप्रचारके भाव जमे हुए थे और जो 
विचार उन्हें निरन्तर ही चिन्तित बनाये रखते थे अब उनका रोकना 
कठिन हो गया। इस बीचमें उन्हें नैनधम और जैनसमाजकी दुखस्थाका 





रु जीवनचरित। 


भी बहुत कुछ परिचय हो गया था और इस कारण वे यह चाहने 
लगे थे कि मैं अपने कार्यका क्षेत्र जनसमाजको ही बनाऊँ । इस 
अवसरको हाथसे जाने देना उन्होंने उचित नहीं समझा और 
सन्‌ १९०५ में अपनी नोकरीसे स्तीफा दे दिया। इस समय 
ठाकुरमाहबने उन्हें बहुत समझाया--आग्रह मी किया, पर वह 
सब निप्फल हुआ | 

अब सेठीनीन जैनधर्म और जनममाजकी मेवके लिए अपना 
जीवन अर्पण कर दिया । धन कमा करके भोगविदासके साधन 
इकट्ठा करनेकी-राजकीय प्रतिष्ठा प्राम करनेकी आर उठती जवानीकी 
अन्यान्य सारी वासनाओंकों संकुचित करके उन्होंने समानमवाकी 
दीक्षा ले ली और यह उमर समय जब कि जनसमाजर्मे इस तरहके 
स्वार्थव्यागकी न ते चर्चा हो थी और न प्रतिष्ठा! अपन भाइ- 
योंकी भलाइके लिए दिनगत अश्रान्त परिश्रमके सिवाय इस स्वार्थ- 
त्यागका आर काई एहिक फल पानकी उस समय आशा न थी | 
इस मार्गम अनेक विश्न उपस्थित हुए; परन्तु सेठीनीन उनकी 
जरा भी परवा न की। सुनते हैं कि अपनी धुनममे उन्होंने अपनी 
पैतृक सम्पत्ति तकको तुच्छ समझा और अपना हक छोड़कर उसे 
अपने भाइको ही सोप दिया | सेठीनीके इस स्वार्थत्यागका महत्त्व 
वे छोग समझ मकेंगे जिन्होंने सत्र तरहकी योग्यतार्य प्राप्त करके 
अभी अभी आशामय मंसारमें पर बढाया है ओर कभी एकान्तमें 
बैठकर अपनी अप्तीम आशाओंको मयांदित करनका थोडासा भी 
प्रयत्न किया है। 


पं० अर्ज़नलाछलजी सेठी बी. ए. । जू 


सेठीनी नोकरी छोड़कर जैनमहाविद्याल्यके डेप्यूटेशनमें 
आकार शामिल हुए । इस डेप्यूटेशनम साहु जुगमन्दरदासजी, लाला 
बद्रीदासजी, बाबू शीतल्प्रसादनी आदि अनेक सज्जन थे। सेठी- 
जीकी अनेक शहरोंमं अच्छी जोरदार अपील हुंई और उनका 
फुल भी अच्छा हुआ | लूगमग १५ हजार रुपये विद्यालय फण्डको 
मिल गये । 

इसके बाद सेठटीजी जनमहाविद्यालय मथुगके आनरेरी अध्यक्ष 
नियत हुए | जब विद्यालय सहारणपुर चन्य गया, तत्र वहाँ भी 
वे गये । लगभग एक व तक उन्होंने विद्याल्यकी सच्चे हृदयसे 
मेवा की । उस समय जेनमहासमभाके कार्यकर्ताओर्म मतभेद बहुत 
बढ गया था । समाचारपत्रोम एक दूमरेके विरुद्ध छेख प्रकाशित 
हा रहे थे | इससे तथा ओर मी कई कारणोंस सेठीनी विद्यालयसे 
अलग हो गये ओर १९०६ में अपने घर जयपुर छोट गये । 

अब उनकी इच्छा णुक स्वतंत्र मंम्था स्थापित करनेकी हुई ओर 
थोड़े ही दिनोमे उन्होंने अपने कड़ मित्रोंकी सहायतास “ जनशिक्षा- 
प्रचारक सर्मिति ' नामकी संस्था खोछ दी। इस संम्थाकी उन्होंने 
आश्चरयजनक उन्नति की और कुछ समयके बाद उसे वद्का 
॥तिल्ाए्ंणाबी 804ंशए रे ववीं॥ के रूपमे परिवर्तित कर दिया । 
समिति जिस प्रणाठीसे काम करती थी और जो काम कर रही थी 
इसका जिन लोगोंको परिचय है वे ही जानते हैं कि सेटीनी किस 
श्रणीके मनुष्य हैं और मैनसमानके लिए उन जैसे पुरुषोंकी कितनी 
अधिक अवश्यकता है। पाठक यह जानकर आश्वयय करेंगे कि 


धर जीवनचरित। 








की 


जैनशिक्षाप्रचारक समितिने अपने पिछले वर्षो प्रतिवष १२०००) 
बारह हजार रुपयेके हिसाबसे खर्च किया है ! इतनी बड़ी रकम कहँसे 
आती थी? न सेठीनीके पास कोई स्थायी फण्ड था और न 
उनका कोई धनी सहायक था। यदि कुछ था तो असाधारण 
साहस, हृढ प्रतिज्ञा और अश्रान्त परिश्रम करनेकी शक्ति । जैन- 
समाजका कोई मेला, कोई जल्सा कोई उत्सव और कोई प्रतिष्ठा 
ऐसी न होती थी जिसमें सेठीजी न जाते हों और कुछ न कुछ 
चन्दा एकत्र करके न छाते हों। इस कायके लिए एक एक 
पैसा माँगनेमें भी उन्हें संकोच न होता था । उनकी अपील बडी 
जोरदार होती थी | श्रोताओंके कडेसे कड़े हृदय भी उनकी हृदय- 
द्रावक वाणीसे पिव्रल जाते थे । उनके कई मित्र मी उन्हीं नेसे 
थे | वे जयपुर शहरमेसे चन्दा वसूल करते थे। कई मजनोंने तो 
यह प्रतिज्ञा ले रकक्‍खी थी कि जिस दिन समितिकों कमसे कम एक 
रुपया कहींसे मॉगकर न छा देंगे, उस दिन एक वारका भोजन या 
कोई एक रस छोड देंगे ! 

समितिके कार्योके कई विभाग थे | परीक्षाविमागके द्वारा सर्मिति 
अपने निर्वाचित पठनक्रमके अनुसार जयपुर शहरकी और बाहरकी 
जैनपाठशालाओंकी परीक्षा लेती थी | नो विद्यार्थी परीक्षामें उत्तीण 
होते थे उन्हें पारितोषिक और मासिकवृत्तियाँ मी दी जाती थीं। 
परीक्षाके प्रश्नपत्र समिति बड़े बड़े बड़े विद्वा्नोंसे तैयार करवाती थी, 
जो विद्यार्थियोंकी योग्यताकी जाँचके लिए बहुत ही अच्छे होते थे । 

पुरुषशिक्षाविमाग ओर ख्रीशिक्षाविमागकी अधीनतामें समितिने 


पं० अजुनलालजी सेठी बी. प.। ७ 
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जयपुरमें कुछ विद्यालय और कन्या पाठशालायें स्थापित कर रक्‍्खी 
थीं। इन सबमें सामितिके पठनक्रमके अनुसार पढाई होती थी। बारह 
हजार वार्षिक खर्चमेंसे अधिकांश रुपया इन्हीं पाठशाल्ओंके काममें 
खचे होता था । 

* श्रीवद्धमाननैनविद्यालय ” समितिका आदर्श विद्यालय था! 
इसमें लगभग २०० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। विद्याल्यके साथ एक 
छात्राहय भी था जिसमें दूर दूरस आये हुए लूगभग ५७ विद्यार्थी 
रहते थे । विद्यार्थियोंकी शारीरिक मानसिक और धार्मिक तीनों 
प्रकारकी शिक्षायं दी जाती थी । शिक्षापद्धतिके सम्बन्धर्म सेठीजीका 
ज्ञान और अनुभव बहुत ही अद्म चढा है। उन्होंन यूरोप, अमेरिका 
जापान आदि सारे उन्नत देशोकी शिक्षाप्रणाडीका अध्ययन और 
मनन किया है | इस विषयके बहुत ही कम ग्रन्थ होंगे जो उन्होंने न 
पढ़े हों । उन्होंने कांगडी, ज्वाल्यपुर, वृन्दावन आदिके गुरुकुल, तथा 
रवीन्द्रबाब॒का शान्तिनिकिेतन आदि एतहद्ेर्शीय आदर विद्याल्योंका 
अच्छी तरह अवलोकन किया है तथा उनकी शिक्षापद्धति पर विचार 
किया है। वे स्वयं भी एक अच्छे शिक्षक हैं । इससे पाठक जान 
सकते हैं कि उनके विद्यालयका पटनक्रम और पठनप्रणाढी कितनी 
अच्छी होगी । वे अपने विद्यालयमें एक भी अध्यापक ऐसा न रखते 
थे जो शिक्षापद्धतिका जानकर न हो । अध्यापकोंको वे स्वयं शिक्षा 
देनेकी पद्धति बतलते थे । 

विद्याल्यमें संस्कृत, अगरेनी ओर हिन्दी तीन भाषाओंकी शिक्षा 
सहजसे सहज पद्धतिके द्वारा दी जाती थी । जैनघमेकी शिक्षाकी 





८ जीवनचारित । 
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ओर ते बहुत ही अधिक लक्ष्य दिया जाता था | जैनघमके मलम॒त 
क्मसिद्धान्तका ज्ञान वे छोटेसे छोटे बच्चोका इतना अच्छा करा 
देते थे कि सुननेवाले आश्चय करते थे। विद्यालयकी अन्तिम श्रेणीके 
विद्यार्थयोंकी योग्यता अगरेनीम इतनी अच्छी हो जाती थी कि वे 
कुछ ही समय तक प्राइवेट परिश्रम करके मेट्रिकम भरती हो जाते 
थे | संस्कृतम उनकी प्रवेशिकासे भी अच्छी योग्यता हो जाती थी 
और हिन्दी माहित्यके तो वे बहुत अच्छे जानकार हो जाते थे। 
उनके कई विद्यार्थी हिन्दीकं अनेक पत्रोम लेख लिखते थे और 
कोई कोई तो कविता भी कर सकते थे | हिन्दीके सठीनी अनन्य 
भक्त हैं | इस विषयम वे अपने विद्यार्थियोंका खास तौरसे 
उत्साह बढ़ाते थे। हिन्दीका उन्होंने खास तौरसे अध्ययन किया है। 
यद्यपि उन्हें ममय बहुत ही कम मिलता था. तो भी उन्होंने हिन्दी 
कई पुस्तक लिखी हैं जा अभीतक प्रकाशित नहीं हुई हैं | वे अच्छे 
लेखक हैं । कविताका भी उन्हें अभ्याम है| उनके बनाये हुए 
* महेन्द्रकमार ” और “ धमपाल ” नामक नाटक गद्यपद्ममय हैं ओर 
बहुत ही म॒न्दर हैं । 

विद्याल्यम गणित, इतिहास, भगोल, अथंशाशत्र. पदार्थविज्ञान, 
चिन्कारी आदि सब विषय पढाय जाते थ और इतिहासादि कई विषयोकी 
पढ़ाई तो उनकी बहत ही अच्छी होती थी । उनकी शिक्षाका क्षेत्र 
बहुत हा विशाल है । वे यह नहीं चाहते कि नेनविद्यार्थी क्रिमी 
संकीण परिविके भीतर केद कर दिये जावें और वे संसारके विशाल 
ज्ञानसे वांचेत गहकर अंधश्रद्धाल बन जायें । 

विद्यल्यम नितने कार्यकर्ता थे वे प्रायः अल्पवेतन लेकर काम 


पं८ अजु नलछालजी सेटठी बी, ए. । कु 


करनेवाले या अवैतनिक थे। उनके विचारोंका विद्यार्थियों पर बहुत 
गहरा प्रभाव पड़ता था।वे उनके चरिज्रिसे यह सौखते थे कि 
मनुप्यका सबसे बड़ा कतंव्य समाज और धर्मकी निःस्वाथ होकर 
सेवा करना है। 

सेटीजीका धार्मिक ज्ञान अहुत ही बड़ा चढ्य है । जैनधर्मके 
गोम्मटसार, कमंग्रन्य आदि सिद्धान्तोंका उन्होंने इतना अच्छा 
अध्ययन और मनन क्रिया है कि जेनसमाजमें उनकी जोडका 
एक भी ग्रेज्युएट नहीं है । मैनधर्मकी मेद्धान्तिक चर्चा एसा 
शायद ही काई दिन हो जब उनके दो तीन घंटे न जाते हो।। उनकी 
शेकाओंका समाधान करना बड़े बढ वदिद्वानोंके लिए भी कठिन 
जाता है| जनधर्मका हृदय क्या हैं यह वे जानते हैं। उन्होंने 
इवेताम्बस्शाम्रोंका भी एक यति महाशयके पाम अच्छा अध्ययन 
किया हैं। ननधर्मकी शिक्षाको वे बहुत ही आवश्यक समझते हैं । 

जनधमके वे केवल ज्ञाता ही नहीं है, उसका आचरण भी"पूण 
तया करते हैं | अमी कुछ दिन पहले जेलखानेमें मिन-दशन न मिल- 
नमे उन्होंने आठ दिन तक मोजन न किया था । 

जैनसमाजके बीसो प्रज्युएटरोका ध्यान उन्होंने मैनधर्मके अध्यय- 
नकी आर आकर्षित किया है और उन्हें समझाया है कि अपने इस 
रत्नाकरको देखा, इसमें अवगाहन करो; तुम्हें वह शान्ति मिलेगी 
जो और कहीं भी नहीं मिल सकती है । 
... दलीशिक्षाविभागकी ओरसे सरस्वती कन्यापाठशाल्ल और पद्मा- 
वती कन्यापाठशाला दो पाठशाछाय स्थापित हैं और उनमें सर्मितिके 
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पठनक्रमके अनुसार हिन्दी, भूगोल, गणित, ग्रृहकार्य और धर्मकी 
शिक्षा दी जाती है। 

सर्मितिका एक पुम्तकालय भी है। उसमें हिन्दीकी तथा अगरेजी 
आदिकी कई हजार पुस्तकें संग्रह हैं | इपसे जैन अजैन सत्र एक 
सा लाभ उठाते थे । जयपुरका प्रसिद्ध हिन्दी पुस्तकालय “ नागरी 
भवन ' सर्मितिकों ही मिल गया था। 

प्राचीन हम्तलिखित ग्न्थोंका संग्रह और उद्धार करनेके लिए 
भी एक विभाग स्थापित किया गया था आर उस्रक्ने द्वारा जयपुरके 
समस्त भंडारोंकी सूच्री तेयार कराई गई थी; परन्तु आगे कोई 
योग्य कार्यकर्ता न मिलनेके कारण यह काम बन्द कर दिया गया । 

विद्यार्थियोंकी व्याख्यान देना थी सिखछाया जाता था । उनके 
सामने अच्छे अच्छे व्याख्यान होते थे, मिससे वे अपने चरित्र- 
को उदार उन्नत और घमेमय बनावें और लछोगोंके कल्याण कर- 
नेकी शक्ति--वक्‍्तृत्व शक्ति प्राप्त कर संके । 

छात्राल्यमें कालेजके पढ़नेवाले विद्यार्थी भी रक्खे जाते थे और 
जो असमर्थ होते थे उनमे कुछ काम लेकर उन्हें कुछ आर्थिक 
सहायता कर दी जाती थी । एसे विद्यार्थियोंके हृदय पर धार्मिक 
संस्कार डालनेका सेटीनी बहुत प्रयत्न करते थे। थोड़े ही समयमें 
उन्हें धमसे प्रेम हो जाता था और उनकी धर्म तथा समाजकी सेवा 
करनेकी ओर रुचरे हो जाती थी | उनके यहाँके ऐसे कई विद्यार्थी 
आज जैनसमाजकी सेवा कर रहे हैं । - 

समिते एक ऐसी अच्छी संस्था थी कि उसकी विशेष व्शिष 
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बातोंका उलछेख करनेके लिए ही बहुत स्थान चाहिए। हमने 
यहाँ मोटी मोटी बातें बतलछा दी हैं; अधिक जाननेके लिए समितिकी 
रिपोर्ट देखना चाहिए । 

हमारी समझमें सेठीनीका वास्तविक परिचय पानेके लिए- 
उनके कतेव्यशील जीवनका महत्त्व समझनेके लिए समितिके कार्मोंकी 
छोडकर और कोई साधन नहीं है। उनका अन्तरंग शरीर समि- 
तिके ही रूपमें विद्यमान था | 

हमारा विश्वास है कि यदि सेठीनीकी “समिति” दश ही वर्ष 
और चल जाती ते जेनममाजकी प्रगति इतनी हो जाती निस्तकी कि 
हम कल्पना भी नहीं कर मकते हैं | अभी ते उम्रका प्रारंभ ही था- 
काम करनक ट्रिन तो उसके अब आये थे; परन्त जेनसमाजका 
दुभीग्य कि उस पर अकालहीमें एक वज्च आकर पडा और वह 
नष्ट भ्रष्ट हो गई 

मेठीनीका शिक्षाप्रचारके समान समानसुधारकी ओर भी रक्ष्य 
है । उन्होंने ना महत्तका और सबसे आवश्यक कार्य अपने हाथमें 
ले रकवा था उसके देखते हुए यद्यपि उन्हें इस कायेमें हाथ न 
डालना चाहिए था; तथापि जेनसमानके कल्याणकी-उसकी दशा 
सुधारनेकी भावना उनके हृदयमें इतनी प्रत्रल थी कि उन्हें यह 
कार्य बलातू करना पड़ता था। इससे उन्हें अनेक संकी्ण हृदय 
व्यक्तियोंका कोपभानन बनना पड़ा और अहुतोंने तो उनके मार्ममें 
कटे बिछाने तकका प्रयत्न किया | किन्तु वे अपने विचारोंमें इतने 
हृढ थे कि उन्होंने किसीकी जरा भी परवा न की-सब कुछ हानियाँ 
सहकर भी वे अपने कतेव्यपथ पर आरूढ़ रहे | 
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वे सुधारक हैं; परन्तु अविचारक नहीं हैं । समाजर्म जिन 
सुधारोंकी वास्तवमें आवश्यकता है, जिनसे समाजका कल्याण होनिकी 
संभावना है और मभिनसे जैनधर्मके सिद्धान्तोंम कोई बाघा नहीं आ 
सकती उन्हीं सुधारोंके लिए वे प्रयत्न करते थे | राजपृतानेम छोटी 
छोटे सैकड़ों कुरीतियाँ प्रचलित हैं उन्हें सेटीजीने बहुत कुछ बन्द 
करा दिया है । कन्याविक्रय, बाल्यवृद्धविवाह, रंडियोंका नाच 
ओर फिनलगर्चीके मिटानेम उन्हें बहत मफलता हु हे। उन्होंने 
अनेक विवाह बहत ही थोड़े खचेमें सवेथा सभ्य और उच्च रीत्यान- 
सार करवाये हैं। समाजसुधारके लिए उन्हेंने एक नाटकमण्डली 
स्थापित कर रक्खी थी। इसके नाटकांका छोगोंपर बडा प्रभाव पड़ता 
था । अभी दो वर्ष हुए इनके एक नाटकर्म लगभग देश हजार 
दशक उपम्धित हुए थे ' 

जनोकी तमाम जातियोंमें परस्पर गरटी-बटी व्यवहार जारी करनकी 
वे बहुत आवश्यकता अतछाते हैं | इस विपयर्म उनकी युक्तियाँ 
सनने योग्य होती हैं। जनांकी तीनों शाखाआंमे-दिगम्बर श्वता 
नंका वे बहुत उद्योग किया करत थ | इसके लिए उन्होंन एक 
भमनमण्डली स्थापित कर रक़्खी थी जो बारी आारीसे तीनों सम्प्रदाय- 
के मन्दिराम जाकर प्रीतिवर्धक भजन गाती थी | कभी कभी वे तीनों 
सम्प्रदायके शिक्षितांको एकत्र करते थे ओर उनका एक स्लाथ प्रीति- 
भोज कराते थे। अपने विद्याल्यम वे तीना सम्प्रदायके विद्यार्थियाको 
रखते थे; उनकी धर्मशिक्षाक्रा भी उन्होंने यथांचित प्रबन्ध कर रकवा 
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था । उनकी संस्थाके लिए चन्दरा भी उन्हें तीनों सन्प्रदायोसे 
मिलता था । कई अजन विद्यार्थी भी उनके विद्याल्यमें शिक्षा पाते 
थे | देशकी उन्नतिके लिए वे यह मी आवश्यक समझते हैं कि नीच 
जातियोंको शिक्षा दी जाय । उनके खयालमे ज्ञानदान किमीको भी 
किया जाय, वह पापका कारण नहीं हो सकता है । अवश्य ही 
उसके इन कामों बहुत छोग अप्रमन्न थे । 

मेठीमी ननममाजके बडे नामी व्याख्याता हैं | उनके व्याख्यानोंका 
प्रभाव भी बड़ा गहरा पड़ता हे। नय ओर पुराने दोनों तरहके 
खयालवाल उनके ब्याम्व्यानोंकी प्रशंसा करते हैं। इस कारण 
उन्हें प्राय: प्रत्यक नन सभाम उपम्थित रहना पड़ता था। आज तक 
उनके देशके एक छोरमे दूसरे छोर तक सकड़ों व्याख्यान हुए हैं; 
परन्तु जहातक हम जानते हैं समाज आर थर्मसे बाहर राजनीति 
आदिके सम्बन्ध उनका कोड भी व्याख्यान नहीं हुआ । वे केवल 
धर्म आर शिक्षाक प्रचारक हैं | ननममाजमें अभी इतनी याग्यता 
भी कहाँ हे कि वह राजनीनिके व्याग्स्थान सुने । मिस समाजकी 
सारी शक्तियाँ साम्प्रदायिक अझगड़ेंमें--शात्रार्थोमं आर तीर्थोंकी 
मुकदमेवाजीम ख होती हैं उसमें इतना बढ कहाँ कि राननेतिक 
क्षेत्रम खडा हो मके । 

संठीमीका स्वभाव बड़ा ही सुशील, सृदु ओर प्रभावशाली है। 
अभिमान उनका छ तक नहीं गया। वे प्रशंमाके भूखे नहीं । वे 
कृवल काम करना जानते हैँ । उनका रहन सहन बहुत ही सादा 
है। सदा अपनी देशी पोशाक पहनते हैं | जयपुरी पगडी छोड़कर 
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उन्हें कमी किसने टोपी छगाये न देखा होगा | खाना पीना बहुत 
ही साथा रखते हैं | कष्ट सहन करनेमें तो वे बहुत ही बढ़े चढ़े 
हैं। थोडेसे भुने चने साथमे रखकर सैकड़ों मीलोंकी सफर कर आना 
उनके लिए मामूली बात है 


सेठीनीके कुटुम्बमें उनकी सहर्थर्मिणी, एक पृत्र और तीन कन्यायें 
हैं । अपनी खी श्रीमती गुलाबबाईकोा उन्होंने इस प्रकारकी शिक्षा 
दी है, उनके विचारोंको इतना उन्नत और उदार बना दिया है 
और उनके मनमें समाजसुधारकी आवश्यकतांके भाव इतने हृढ कर 
दिये हैं कि वे इनके कामोंकी अच्छा हीं नहीं समझती हैं किन्तु 
इन्हें बहुत कुछ सहायता मी पहुँचाती हैं। संठीनीका विश्वास 
है कि जो पुरुष अपनी सहधर्मिणीका अपने विचारोंकी अनुयायिनी 
और शिक्षिता नहीं बना सकता हैं वह समाजका काम कभी सफ- 
रुताके साथ नहीं कर सकता । 


पत्र प्रकाशचन्द्रकी अवस्था इस समय ११ व्ेकी है। लड़कियाँ 
छोटी छोटी हैं । प्रकाशचन्द्रको आप स्वयं ही पदाते थे | आप यह 
नहीं चाहत हैं कि वह बी. ए., एम. ए. पास करके वकील बन 
जाय या नौकरी कर ले | आपकी यही इच्छा है कि वह भी अच्छी 
तरह शिक्षित होकर अपना जीवन देश, धरम ओर समाजकी सेवाके 
लिए अर्पण कर दे । * प्रकाश ” हानहार छडका है। उससे बात- 
चीत करके ओर उसके इस छोटीसी उम्रके विचार सुनकर चित्त ' 
बहुत ही प्रसन्न होता है | 
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गतवर्ष इन्दौरके नामी रईस रायबहादुर से3 कल्याणमल्नाने दो 
लाख रुपयोंका दान करके इन्दौरमं एक मैन हाईस्कूल खोलना चाहा 
और उसकी नीव जमाकर कुछ समय तक स्कूलका अच्छे ढंगसे 
चला देनेके लिए सेठीजीसे प्रार्थना की । उन्होंने कुछ समयके 
लिए यह काये करना स्वीकार भी कर लिया । करते क्यों नहीं, उनके 
जीवनका तो उद्देश्य ही शिक्षाप्रचार है। गत माचमें वे उक्त स्कूलको 
आदरेरूपमें स्थापित करनेकी तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक 
गिरिफ्तार कर लिये गये | पहले देहलीके षड्यंत्रके मामलेम देहली लाये 
गये; परन्तु मुबत न मिलनेसे थोड़े ही दिनेंमें छोड दिये गये। इसके 
बाद ही न जाने फिर क्‍्यें पकड़ लिये गये और कुछ दिनों इन्दौरमें 
रक्‍्खे जाकर जयपुर भेज दिये गये । तबस अबतक वे जयपुरकी 
जेलमे सड रहे हैं | यह नहीं बतल्यया जाता है कि उन्होंने क्या 
अपराध किया है। 

देखें जनसमाजके शुभादिन कब आते हैं ओर कब वह फिरसे 
एसे महात्मा, उदारहदय, स्वाथेत्यागी सच्चे सेवकको प्राप्त कर 
उन्नतिके पथ पर अग्रसर होता है। 
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उठा प्यारो, उठों प्यारो ! 
नह किक का 

( श्रीयृत बाबू अजुनल्यलजी सट्टा वो, ए. के, महन्दकुमार नास्कसे उद्धत । ) 
हुआ है भोर उन्नतिका उठो प्यारों उठे! प्यारों । 
वह देखा ज्ञानका ज्निकर, उठो प्यारी उठो प्यारों ॥ १ ॥ 
कला काशलके पक्षीगण, खुनाते शब्द हैं मनहर, 
पट्टी अध्यात की चाणी, उठो प्यारं। उठो प्यारों ४५ !' 
अवियाका अधेणश सब, मिद्टा जाता है दनियासे | 
जर है आात भी देखी, उठो प्यारा उठो प्यारा ॥ ३ ॥ 
सैसालाो अपन धरकीा अब जया दो बृद्धे सारतकी । 
यह घुरु है सर्व देशांका, उठो प्यारों उठा प्यारो ॥ ४ | 
क्या हिन्दू क्या मुसत्मा, और जेनी बीद्ध ईसाई 
करे। अब मल आपससे, उठो प्यारा उठा घ्यारो ॥ ५ ४ 
जहाँक अन्न पानीस, बना चह तने हमारा हे । 
करा सब उस प न्‍्याकछावर उठा ध्यारं। उठो प्यारा ६ 
चजाक वाज शिक्षाके, सरो आलाप साहसका 
बनोभ पात्र छृश्मीके, उठा प्यारों उठा प्यारों ७ 3 ४ 


दतयोीट्रार | 
[ बुक बाय अ जुनलाल मी दा था, एे, में. बनाओ हुए ' मंहंदकुम र 
नावकस उद्नत गक पद । ! 
क्र आयगा वह दिन कि बनूँ साधु बिहारी ॥ टेक ॥ 
दानयाम कोई चीज मुझे थिर नहीं पाती, 
ऊपर आयु भरा यो ही तो बीती दे जाती । 


मस्तक पे खडी भोत वह सबहाँकी है आती, 
राजा हो चाहे राणा हा हो रंक भिखारी १ १ ४ 
संपत्ति है दुनियाक्ी वह इनियामें रहेगी, 

काया न चले साथ वह पावकर्म दहगी । 

इक ईद भी:उकर हाथसे हमग्मिज न उठेगी. 
बेंगला हा चांहि काठी हो है। महल अटारी ॥ कत्र5 ४५ 
बैठा हे काई मस्त ही मसनदकोी लगाये, 

माँगे है काई भाौख फटा वस्त्र बिछाये । 

अंधा है कोई काई बधिर हाथ कटाये, 

व्यसनी है कोई मस्त कोई भक्त पुजारी, ॥ कच८ ॥ ३ 
खेले हैं कई सेल घरें रूप घनेर, 

स्थावरम असोंमें भी किये जाय बसेरे 

होते ही रह हैं या सदा शाम सवेर 

चककरम घुमाता है सदा कम सदारा ॥ कत्र० ॥। 
सबहीसे में रकखूँगा सदा दिलकी सफाई, 

हिन्दू हो। मुसलमान है। हो जैन देसा 

मिछ मिलके गले बॉटेंग हम प्रीति मिक्ठाई, 

आपस चल्लेरशी न कभी द्वष-कटारी। ए कब्र5 ४ ५ 
सयस्य लगाये में करू दााकी सचा. 

घर घरमे में ज्ञा जाके रखूँ ज्ञानका भवा । 

दःखों का सभी जीवोक ही जायगा टेवा. 

भारतभ ने दखूगा कोई सूर्ख अनारी ॥ कच< ॥ ८ 
जीवाको प्रमादोंस कभी म॑ न सताऊँ 

करनोंके विषय ठेयमे अब मे न लुभाओं 

ज्ञानी हं सदा ज्ञानकी म॑ ज्योति भगाऊँ 

समता रहेगा में सदा शुद्ध बिचारी ॥ कब: ॥ ऊ 


कि जनननननभा मन. थाम न 


उठ, क्‍या सोच रहे हो 


जैनबन्धुओ ! उठो ! अब क्या सोच रहे हो। देखते नहीं तम्हार 
लिये तनमनथन अपैण करनेवा्य धमकी, अजुन विपत्तिमें फँसा है । 
सारे मारतके माननीय पुरुष उनकी मुक्तिके लिये अधीर हो रहे है। 
पर अभी तक तुम सोच विचारमें ही पड़े हो । उम्झे,' और अपने 
वेंरी खड़े होकर अपने ग्राणेंसे प्योरें बन्धुंके लिये कुछ आर 8 
परिचय दो । यदि यह समथ चक गय तो याद रकेंन 
तुम्हारे मरनेमें देर न छंगेगी। वीरप्रभुका नाम लेकर यदि तरह 
लक्ष मैन उठे तो वीर भगवान कल्याणही करेंगे | 







ऐतिहासिक स्त्रियाँ। 


कुमार दवन्द्रप्रमाद जन । 
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ऐतिहासिक स्त्रियां 


पक ५] ४ >> आ। 


आठ प्रासड रतहासक सातया 


बज जे 


आग दवियां के शिक्षाप्रद 
जीवनचरित । 


जल ब 


सम्पादक -- 


खारा-निवासो कुमार देवेन्द्रमसाद जन | , 
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प्रफदन 4+-> ६ एक द०+ 7 मजंट१ 
जज ओगि २4 ८ 
मुझे बहुत हर्ष है कि सेर॑ प्रिय मित्र देवेन्द्रप्रसादजोंने 
इस ऐतिहासिक स्कियां नामक उत्तम पुस्तकको लिखकर 
एक बड़ों भागे आवश्यकताको पूत्ति को है। मैंने इस पुस्त- 
ककी पढ़ा ओर इसे स्त्रे- पुरुष दोनोंके लिये उपयोगो पाया । 
इसमे भाग्तवप्रकी प्राचोन देवियों और प्रुस्यकोत्ति मह्ि- 
लाआंकी शोलता, परातिब्रत, वोगता आ्रादिकों कलक टिग्वाई 
देती है जिनके पाठसे पाठकों और पाठिकाओंको अवश्य 
आनन्द साथ साथ शिक्षा भो प्राप्त होगो । मेंगे इच्छा है 
कि यह पुस्तक जनकन्धापाठशालानओंको पाव्यप॒ुस्तकोंमें 
सब्मिन्नित अवश्य को जाय । आशा है कि इसके मम्पादक 
ओर मो ऐसो पृस्तक लिखकर हइम न्तोगोंको ग्राभारों 
करेंगे । 
निवेदक: 
ज० एल« जेनी, एम० ए० 
बार-पेट जा. एडवोकेट, 
इलाह।वाद । 
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अवतरण । ५ 


27002 222५ 


दहन ब्रा देर हट 


हे 


प्रिय पाठक एवं पाठिका वर्ग । 


महात्मायों और पुस्यात्मा देवियोंकी जोवनो पढ़नसेको 
इस संसारमें मनुष्यको सभो उन्नतियाँ हो सकतो हैं। जिस 
किसी जाति या सम्ाजन इस जगतमें सुख सोभास्य प्राप्त 
किया है उसने अपने देशके महान पुरुष और स्त्रियोंकेदो 
पुण्य चरित्रोंका अनुकरण करके प्राप्त किया है। किन्तु 
खेटकी बाल है कि ऐसी एसी पुस्तकोंका हिन्दोमें बड़ाहो 
अभाव है विशेषतः: स्वत्रियोंके पटने श्रौर अनुकश्ण करने 
योग्य पुस्तकें तो बहुत हो थोड़ो हैं इसो कारण उस शध्भावकों 
यत्किल्वित्‌ पूरा करनेके लिये हमने यह् जद्योग किया है| 
आशा हेकि इससे हमारो कन्याएं और भगिनोगण लाभ 
उठावेंगो। जिस उह श्यसे यह किताब लिखो गयो है कछ 
यदि कुक अंशमें पूरा हुआ तो उसे हम भपना परमसोभाग्य 
मसभेंग भोग उत्साहित होकर टूसरो भो पुस्तक इसो टेंगको 
आठ भन्य पण्यात्मा सहिलाझोंको जोवनो समेत लेकर सेवामें 


णख् 


उपस्थित हांगे। इस पुस्तकें इस बातका पूरा पूरा ध्यान 
रखा गया है कि यह जेनकन्या पाठशालाओं और 
आविज्ञायमोंरम पढ़ायो जाने योग्य होवे इसोसे इसमें जोव- 
निया ऐसो दो गयो हैं जो कि ऐतिहासिक और शिक्षा- 
प्रद हैं । 

अन्तमें हम बाबू पत्रालालजो चीधरो. पण्ष्ित दोपचन्दजों 
और तुलधोरामजोको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इसे तेयार 
करनेमें हमारों सहायता को है । 

जिसमें हमारो इस पुस्तक मे सभो हमारो बच्िनों भर 
माताओंको लाभ हो इसलिए इसने निश्रय किया है कि 
असमथ बालिकाशों एव' स्त्रियांको पत्र लिखनेसे हो बिना 
सूर्य ओर बिना डाक व्ययक पुस्तक भेज देंगे। 

इस पुस्तकस जो कुछ भी सृन्य प्राप्त होगा वह स्लोशिजा 
के हो प्रचार में लगा दिया जायगा | 


आरा। | सविनय-- 


३४३२ हो देवेन्द्रप्रसाद जेन । 


+०००७५ हा 
ने -हन्सिक हे नेते (& 
उवपय-सचा । 
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रे 
(१) श्रोमतों गाजुलदेतो (राजमतो) रा १ 
(२) गोसतेो सोताजो "5. *#« -» ७ 
(३) मड़ागानों चेलनादेवो न. + 5... ३० 
(४) महारानों मैना सुन्दो -« -. ३० 
(५) वोरानारों रानो द्रौपदी.» ४ ४८ 
(६) श्ोमतो रानो अद्चना सुन्दरो--.. -»  प्रू८ 
(७) शोलवमो सनोरमसा देवी. *+ . -+» . ७० 


(८) ओमतो रानो रब संजुषा *** *««५ छू०--८० 





पातिब्रत धर्मका आदश । 
ताहि न बाघ भृजंगमकों 7य, 
पानी न बोर न पावक जाले । 


ताके समीप रहें सुर किचर, 
सो शुभ रीत करे अघ टालै । 


सो सुरके शिवके सुख माले । 


ताक सुकीराति हांव तिहँ जय, 

जो नर झील अखण्डित पाले | 
बनारसो विलास | 
ध्छ <<८<€६€<६€<€ ६€६<€€€६<८<€६< ् 
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चित्रशाव्य प्रेस, पुणे, 





“वैरागिणी-रमणी-रतन 
श्रीमतोराजुर देवी । 
( राजमती ) 


“घन धन्य माहलारत्न राजुल, यत्रा क्‍्य में तपथरा | 
भव वास के सब स्ोयतज, निर्वाण सुख में चितघरा ॥ 
गिरनार के उस आमवन में ध्यानमय आसन धरा | 
उच्च प्रातित्रतः दिखाकर, सुयज्ञ से जग मल हरा ॥!' 


हे ८१4९2 22 राजमतोी भोजवंशीय राजा उपम्नसेनकौ 


ठ श्रो ££ कुमारों थीं, छाटेपनसे डो इनका लॉलन 
$ पाक्षन बड़ो योग्यतासे इआ था, भद् त 
९7९१९ गुण और सोन्दयक कारण राजकन्धा - 
राजमतोको प्रशंसा बह्ों तक बढो चढ़ो थो कि इनके पिताको 


्‌ शेतिहासह्िक सस्कियों। 


डूनके लिये वर खोजनेम कुछ को परियम्त नहों उठाना पड़ा । 
अनेक महाराजा इस ग्टहलक्मोक लिये स्वयं भरा भ्राकर 
याचना करते थे। 

सोयपएुरके यदुवंशोय राजा समुद्र विजय और गानों शिव- 
देवोके पुत्र वाइसवे तीथंदुर खोनमोनाथ खामो जब तरुणा- 
बस्याको प्राप्त हुए, सब इनके कुटुम्बियोंन भोजवंशियोंसे 
श्ोराजसमतोी और श्ोनमोनाथका सब्बन्ध करनके लिये संदेशा 
भेजा। यह सम्बन्ध मबका रुूचिकर जँचा ओर विवाहको 
लिथधि निश्चित होकर टोका भो चढ़ गया । 

खोनेसोनाथ स्वामी उस समय सारे भूमण्डलक पुरुषोंस 
ओअेष्ठटतस पुरुष थ । इनके जर्मके छः महोन पूवहोस माता 
शिव देवोक यह्तों रक्नोंको वर्षा हुई थी तथा अनक देव देवि- 
योने सेवा पूजा को थो । भगवान्‌ नेम्ति प्रभु जन्म हो मति, 
जुति- आर अवधि इन तोन ज्ञानोंके घारो थे तथा अत्यन्त शान्त- 
चित्तड़न्ट्रियविजयो परमपराक्रमो थे। ऐसे अद्वितोथ गुगायक्त 
लेलो कानाथ पतिक प्राप्त हो नको आशासे श्रोराजुल देवोक इषका 
पारावार न रहा | यद्यपि अभी विवाइ ऊरूस्कार पृरा नहीं 
हुआ था केवल टोका कड्नण आदि शुभखचक रोतियॉहो हो 
पाई थीं परन्तु श्रोगाजुलदेवी अपने अन्तरह्ग्में निजको सर्वे 
प्रकारमे श्रोनेमीनाथ स्वामोके अर्पण कर चुको थो । 

धघोरे धोरे पाणिग्रड्रणका दिन आया और बड़े ठागबाटसे 
बारात लगनेको तेयारो हुई। इस समय राजुलटेवों महलके 


शोमतोराजुल देवो । ह 


मरोखेपर बेठो बेठी अपने आनेंवाले पतिके ग्रुणोंका विचार 
करके परमहष्र्म मब्न हो रहो थीं। परन्तु पाप युख्यको 
लोना बड़ा प्रबल है। इस समय अशुभोदयने राजुलदेवोको 
कुछका कुछ दिस्खा दिया ओर उनके साइसको भन्‍नों माँलि 
परोच्ा को । 

विवाहका ससय निकट होनेपर य्रोनेमोनाथ ख्ामो 
विशाल रथपर सवार ड्ो अनेक सहदाराजाओझों सहित स्वसुराल 
जा रह थे कि मागमें बहलसे पशुओंको एक बम घिरे रोते 
चिन्नाते देखा । दोनरक्षक ग्ोनेमी कुमारन रथ रुकवाकर 
इस भयावने टृश्यका कारगा सारथांस पूछा। उत्तरमें यह सुख- 
कर कि इन पशुओंका माँस बारालमें आये हुए नोच मनु- 
आकिे लिये पकैगा” नसों प्रभुको बडो छण् हुई | फिर उन्होंने 
अवधि ज्ञान हारा विचारकर देखा ला इसका कारण कुछ 
अरफो ज्ञात हुआ | उनकी सालुम हो गया कि यह दृश्य 
उन्हें वराग्य प्रगट करानके लिये उनके बढ़ भाईन रचा है। 
सब तरहसे पराक्त होकर भावो राजलच्मोके लोभस शोनेमी 
प्रभु एथिवोपर रहंग तो यहो राजा हाॉंगे ओर यदि मुनि हो 
जायेंगे तो हम राज्य करेंगी, इस अभिप्रायसस यह्ु सब  प्रपन 
ओजक्षष्ण जोकाहो किया इआ है। 

बस अब क्या था, बस प्रपच्मक्ो देख खोनमोनाथका! सच- 
सुच्र वेदाग्य प्रगट हो गया। वे विचारने लगे कि देखा यह 
राष्य विभव कसा बुर। है जिसके लिये बड़ चट पुरुष सी 
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डूलना प्रपद्य रचते हैं। घिक्कार है इन इन्ट्रियभोगांको जो 
अगत्‌के जोवॉको खाधरमें ऐमा अन्घा कर टेते हैं। क्षणाभ्ंगुर 
संसार है इसमें आत्महितहो मार है इत्यादि इत्यादि बालोंके 
विचारसे नेमोनाथकोी परम वराग्य हो गया। वे बारह 
भावनाओंका चिन्ततन करने लगे ओर शिरका मुकट 
उतारकर एथिवोपर डाल दिया। कड्भण तोड़ फेक दिया, 
सांसारिक भोगोंस मुख मोड़ लिया, संसार से सदासो- 
मोक्ष-लक्ष्मेके. अभिलाषो, य्ोनेमोकुमार विवाह्ारस्भके 
सम्पण कार्योको छोड़ जेनेन्द्री दोक्षा घारण करके गिरनार 
( जुनागढ़ ) के पहाड़पर योगाभ्यास करने लगे। मारे 
विधय भोगोंकों छोड़ श्वीराजुलदेवो जेसी पत्नोको त्याग ध्यान 
जाममें सग्न हो गये | 

इधर सहलींमें स्थित कोमल-चित्ता राशुलदेवोकों यह 
खमाचार सिलेकि “नमोनाथने वेराग्य लेलिया' | इन जाब्दोन 
उस दटेवाके हूदटयरूपी कसल्का दह्तन कर दिया। कहा लो 
वह परमदइ्ष और करों यह्ठ विणत्तिका पहाड़ ! 

सारे राजमइलमें खलबलो सच गई । सब मनुय्यकि भुख- 
पर शोकछो शोक कलकने लगा । 

राजुलदेवीकी मब कुटम्बीगण समझाने लगे, सबने चाहा 
कि इन्हे अन्यान्य भोग सामग्रियों लुभा देवे और योनेमो 
प्रभुदा टुःस्व भुला दें; परन्तु यह सतो एऐसो बुडिहोना न थी । 
राजुलदेवोकी उम्र समय पझ्षागा मंस्रार शून्य दोखने लगा, थे 
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आपाभर भी वहाँ न टिकी | समस्त भूषण वसन उतार वेराग्य 
उद्यम करने लगीं, अपने पूर्वक्षत कर्माके खेलको देख अपनो 
निन्‍्दा करने लगीं । पाठक पाठिकागणो! राजुलदे वोके सतोत्व 
और स्वाथत्यागकों प्रशंसा लखनेसे महों हो सकतो। आप 
लोग स्वयं अम्तरड़में विचार लेंगी । 

ये महासतो समस्त कुटुम्बियोसे विदा माँग, जगत्‌ का 
मोह छोड़, स्वामोके ऐसे वेराग्य धर्मको अज्ोकार करनेके लिये 
गिरनार पबंतपरहो चले गई । वहीं पहाड़ोंको भयानक 
गुफाधोंमें अकसो रहकर परम लप करने लगों। भहा! 
धन्य है. इस सतोकी जिसने पतिके सम्बन्धको इतना टढ़ 
निवाहा। इसोका नाम है पतिके सुखमें सुखो ओर टुःखर्मे 
दुःख्वी काना ' इसोका नाम है पातिब्रत ! जो इतने प्रलप सस्ब- 
खिल पतिकोहो अपना सर्वस्त्र सम स्थिर हो गई, जिस 
तरह पलिने संसार त्यागा उसो तरह स्वयं भो साध्यो 
होगई। 

इधर शोनमोनाथ स्वामोकी केवल ज्ञान उत्पस हो गया 
चातिया कर्मोंके नाशसे निमल केकल-च्ञान-ज्योति ऐसी 
स्फ रायमान हुई जिसमें तोनों लोक प्रत्यक्ष टोखने लगे। क्षुधा 
टषा, भय, खेद, स्वेदादि (८ दोषोंका नाश हो गया, पर- 
मात्मअवस्था प्रगट हो गई । यह देख देवोंने समवशरणकी 
रचना बनाई यथानो इलना विशाल सभामस्डप बनाया जिसमें 
बारइ सभा ओर अनक ध्वजा, पताका, लोरण आदिख सखजे 
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बजे ओर किननहो स्थान बनाये। इस समवशरणमें चार 
बड़े विशाल दरवाज् बने थे, जिनपर अनेक देव देवो गान 
करते थे। बोचोंबोचमें भत्यन्त उज्ज्वल स्फटिक मणि (ज्योतिशे 
भो साफ होतो है) का सिंहासन तोन कटनियोंपर शोभायसान 
हो रहा था भौर उसोपर य्ोनेमो प्रभु भन्‍सतगोस विराजमान 
थे। इनके चींगिद बारह सभायें थों जिनमें क्रमसे देव टेवो 
भगुष्य ( ग्टहस्थत्यागो मुनि अजिका ) तियञ्ञ॒ सब बंठे बेठे 
धमसथ्रवण करे । भगवान्‌को दिव्यध्वनि ( बाणों ) में इतना 
चमत्कार होता है कि उसको सब जोव अपनो अपनो भाषार्मे 
समभ जाते हैं | 

श्रोनेमों प्रभुका समवशरण ( सभा ) अत्यन्त विभूतिक 
साथ सड्गठित भोर सब जगहमें भव्यजोव भगवान्‌का उपदेश 
सुनने आये, इस समय श्ोमतो राजुलठेवोजी प्रदसभर्जिका 
कः हजार रानियाँ जो कि सब भगवानके ममवशर णमे)ं 
अजिका हुई थी उन सबको गुरुआनो हुई । सब अजिका- 
ओंको सतृपथ दर्शानवानों सबोंको रक्षिका नियत हुई। 
अजिकाओंक सम्मुषमें राजुलदेवोकी कृवि अदभुत प्रकाशमान 
छोतो थो | 

सवत्र धर्सोपदेश कर कुछ दिन बाद जोनेसों प्रभुकी 
मोक्ष हो गयो और समाधिक्षरणकर यशोराजुलटेयों स्वर्ग- 
रोहिणे हुड्ें। धन्य है इस देवोके साइस, पतिप्रेम आर 
घर्माचरणाको 


हे प्र 2/) 0 * प्र कराए 
३७६३0८30८30690£90८306586% 


र्डं 
क्ड श्रीसती सीताजी। क 


2 अर: अर मर आर अं अच ऑर अष्ट 2६ 
हर ८० न्प्य्ट 
“श्रीजानका राम नृपस्य देवा 
दरधा न॒संधृक्षित वन्हिना च 
देवेश पूज्या भवातिस्म ग्जीला- 
च्छील तताउहँ परिपाल यामि?? 


४“ रामचन्द्रका वंश परिचय” 


कल्प, चधाकु- वंश संसारमें स्व श्रेष्ठ साना जाता 

क्योंकि भगवान्‌ आदि नाथ तोथेद्बःर 
है बूसो वंशमें उत्पन्न हुए थे। इनके अति- 
(0 असल रिज्ञ अन्यान्य तेजस्तो मद्यप्रतापो राजपि 
गणने भो इस वंशको कोत्ति अपनो वोरता सदाचारिता 
और धसपरायणतादि गुणोंसे चिरस्थायिनों को है। इसरो 
प्रशम्त इच्चाकु-बंशमें काल क्रमानुसार राजोचित समस्त भुण्य 





ष्द गेनिहासिक स्थ्वियों | 


सम्पन्न ' प्ररण्य नामक राजा उत्पन्न हुए तथा इन अरण्य 
नपतिक ज्येष्ठ पृ"र महाराजा दशरथ थे । यद्यथि महाराजा 
दशरथके अन्त:पुर ( रनवास ) में बहतसो रानियाँ थीं पर 
उन सबोंमें कोशल्या, सुमित्रा. केकेयो शरीर सुप्रभा, ये चार 
रानियाँहोी प्रधान रानो थों। इनहों चार रानियोंसे क्रमसे 
रासचन्द्र, लक्ष्मण, भरत और शत्र॒घ्न इन चार पुत्र रक्लोंका जव््म 
हुआ था। इन पुत्रोंको इनके योग्य पिताने वाख्यकाल होमें 
सुशिक्षित किया। शजकुमारांके योग्य जो जा विद्या उपयुक्त 
छोतो हैं उन सब विद्या और कलाझओंम उन्हें निपुण बनाया । 
इस शिक्षाके प्रभावसे इन राजकुमारोंमें नेसिक बल, समोचोन 
साहइस, कत्तंव्थ परायणतादि गुणोंका मॉनवेश वास्तविक था । 
यहो कारण है कि दनका चरित्र इन गुणोंसे इतने महफक््वका 
है किनकेवल वह आदश्शहो किन्तु सनुष्यमात्रको उपाटेय 
और अनुकरणोय है। यह रामचन्द्राद, पिताके आज्ञापालक 
सत्यप्रतिज्ष, जितेन्ट्रिय और अ्रसाधारण पैयंशालो थे | चरापन्ति 
कालमें घोरता रखना, दुःखितोंके दुःखको दूर करना तथा 
लेन धमंको सच्चो प्रभावना करनाहो इनके प्रधान गुण थे । 





श्ोसतों सोताजी । ह 
सीताजीका वंश परिचय । 
उनका रामचन्द्रजी से सम्बन्ध | 
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जिस प्रकार इच्चाकु वंशर्मे आदश राजापोने जन्म 
पाया है उसो प्रकार इरिवंश भो प्रख्यात राजाओंका जव्म- 
दाता है। दस वंशर्के राजगणांकी गुणगरिमाने इति- 
झासमें अच्छा स्थान पाया है। इसी वंशमें मिथिलापुरोका 
अ्धिपति इन्द्रकंतु नामक महाप्रताणे राजा इआ सथा 
इनके जनक नामक पुत्र हुए जो कि अपने पिता इन्द्र- 
केतुके खर्गारोहणके पश्चात्‌ राज्यके शासक हुए। इमका 
पाणि-ग्रहण विदेहा नामको किसो राजपुत्रोसे इचााथा। 
पाणियहणके कुछ दिन पोछे इन जनकको विदेहासे युगल 
समन्‍्तानको उत्पत्ति हुई जिसमें एक कन्या और पुत्र था। 
पूवजन्मके वेरसे कोई देव पुचको उठा ले गया। पोछे दयाये 
किसो स्थानपर छोड़ दिया। रथनुपुर नगरके चन्द्रगति विद्या- 
धर राजाने उसको पाया भौर अपने घर ले जाकर उसे पाशा 
पोसा। इधर जानको भो दिन दिन बढ़ने लगो। एक दिन 
नारद सोताको देखनेकों आये। सोताने पचद्ले कभी ऐसे 
मनुष्यको नहीं देखा था इसलिये नारदकों देखकर कोटठेमें 
घुसने लगो। यह कोलाइल देखकर महलरक्षकोंने नारदकों 
पकड़ना चाहा। जेसे तेखें नारदने उन रचकोंसे अपना पिण्ड 
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छुड़ाया और भयभोत हो किसो पबंतके ऊपर बेंठकर वेरका 
बदला लेनेको ठानो । कुछ सोच विचारकर सोताका चित्र 
खोंचा और सोताके भाई भामण्डलका उस चित्रको दिखाया। 
वच्च चित्र इतना मनोहर था कि उसको देखनेमातरसे भाम- 
शहलका चित्त मदनवाणोंसे पोड़ित होने लगा। नाना उप- 
चार करनेपर भी उनको वह्ठ व्यधा बढ़तोहों गई और इतने 
विचार शून्य हो गये कि किसो को लाज न करके सबके 
सामने मोता सोता शब्दका पाठ कर« लगीे। इस बालको 
चन्द्रगतिकोी रानोने सुना ओर समस्त वत्तान्त अपने पतिसे 
कहा | चन्द्रमति इस समाचारकी सुनकर असि विस्मित हुआ 
और सामण्डलके पास आकर बहुत सम्रराया पर उसने 
एक न मानो । तब चन्द्रगतिन यह्त स्थिर किया कि सोताके 
पिताकों यहीं बुलाना चाहिये और भामण्डलके लिये सोताको 
मॉगना चाहिये। इस कामके लिये चन्द्रगतिने एक विद्या- 
घरको नियुक्ञष किया ओर वह विद्याधर अपनो विद्या अन- 
कको रधनपुर ले आया । जनकके सामने वह प्रस्ताव उप- 
स्थल किया गया। जनकने किसो समय अपने विचारको 
इस सरह स्थिर किया था कि यह्ट समस्त विद्याओंमें निपुण, 
सकल कलाओंमें प्रयोण सोता, महाराज दशरथके ज्येष्ठ पुत्र 
रामचन्द्रजोको टूंगा। इस कारण राजा जनकने चन्द्रगतिके 
प्रस्तावको संजुर नहों किया। तब विद्याधरोंका अधिपति 
चम्ट्रगति और उसके अमुयायों विद्याधर अति क्रद हुए 


जश्ोसलो सखोताजो । ११ 


और सहसा बोल उठे कि यह्त वज्वावरत्त और सागगावष्त 
नामके धनुष हैं इनको जो कोई चढ़ायेंगा बह्ो सोतलाका 
पति होगा। जनकने इस बातकों स्वोकार किया ओर बे 
विद्याधर उन दोनों धनुषों की लेकर जनकक साथ मिथिला- 
पएरोको गये | जनकने समस्त राजमण्डलको निमन्त्रण दिया। 
चारों तरफ़्से नाना देशोंके भनेक वोर राजा मिथिलापुरोमें 
ग्राये। राजा दशरथ भो अपने पुत्रों सहित उस स्थानपर 
आये। सभामण्डप बनाया गया | राजा और राजकुमार अपने 
अपने आसनपर आ विराजे | राम चन्द्र आर लक्ष्मण भो अपने 
अपने आसनपर बठ गये । आज सोताका स्तवयस्बर दिन है । 
राजाओंक इदयमें अमुपस सुन्दरो सोताका ध्यान लग रहा 
है। काई राजा विचारता है कि इसके बिना संसारमें रहना 
व्यध है। और कोई विचारता है इसके रूप और लायरणके 
योग्य मैं छी हूं और कोई इसके योग्य नहों। इस प्रकार सभा- 
मण्डपर्म उपस्थित राजगण मनमानों कल्पना कर रहेथे। 
उसो समय वह प्रस्ताव उपस्थित किया गया अर्थात्‌ इस 
बातको घोषणा को गई कि वहों राजकुमार इस परम 
सुन्दरो सोताका पति होगा जो कोई इस “वज्वावत्त 'धनुषको 
चढ़ायेगा । वह्र धनुष बड़ाहो भोषण था। विद्याघरों हारा 
रच्चितथा। तथा अग्निकुलिज्राओंकी रक्ताज्वालाएं अच्छों 
अच्छोंके घेयंकी अत करनेवालो उममें से निकल रहो थीं । 
अड़े बढ़े भुजईः अपनो सवावनों जोभें निकाल रहू थे। 


श्र ऐतिहासिक स्थ्रियों। - 

पर कामके वशोभूत राजागण कब डरनेवाले थे ? बे झऋत्य के 
सुखमें प्रवेश करनेको तेयार हो गये। धभर्थात्‌ घनुषको 
चढ़ानेके लिये उद्यम करने लगे। पर किसो भो राजाको 
चढ़ानेकी बात तो दूर रही उसके पास जानेका भो साइस 
नहों हुआ | समस्स राजा अपना अपना सिर धुनमें लगी और 
अन्तमें लब्जित हो ज्योंके व्थों अपने अपने आसनपर आ बेठे। 
सच लोग अवाक्‌ होके रह गये। भोर प्रत्य क सनुष्यके हूद- 
यमें यह भावना उत्पन्न होने लगी कि अब इस घधरणोतलपर 
ऐसा कोई धोर नहीं जो इस घनुषको चढ़ायेगा। पर उन्हें 
यह मालूम नहीं था कि महाराजा दशरथके स॒पुत्र ओरास- 
चन्द्रजो इस धनुषको चटायंगे और सोताके पति होंगे। जब 
रामचन्द्रजोने देखा कि सबके बल और पीरुषको परोक्षा हो 
घुकी अर्थात्‌ कोई भो इसे चढ़ानंको समथ नहीं इआ 
तब महापराक्रमों रामचन्द्र धनुषको चढ़ानके लिये उद्यमो 
हुए और धनुषके णस गये। रामचन्द्रजोके पूर्वोपाजित 
पस्योदयसे वे अग्निज्वालाये और वे सप एकदम विलोन हो 
गये। रामचन्द्रजोने उस घनुषको प्रष्मसालाकों तरह उठा 
लिया और उसे चढ़ाया | दर्शकमण चकित होके रहगये ओर 
बामचन्द्रका मुंह ताकने लगे। बस फिर क्या था ? सोताने 
वरमाला रामचन्द्रके गलेमें डाल दो | अनन्तर बड़े समारोहसे 
रामचन्द्र ओर सोताका पराणिग्रहण हुआ | 


पु श्ोसती सोताजों । !्३् 


श्ोरामचन्द्रजी खऔौर सोताजी की विशेष बातें । 


अजञ-+++ज--ब्न्‍भ्यड 8 3, है; शशिफ्रमन-+--+८7 ८7 ८: 


जब राजा दशरथको कैकैयोके स्वयस्बर समयमें स्त॒यस्बरसे 
अप्तन्तुट्ट राज गणसे भोवषण युद्ध करना पड़ा था, उस समय 
सव-गुण-सम्पन्न ककेयोने दशरथकोी असाधारण सहायता दो 
थो। इसोसे सहाराज दशरथने उस महायुद्यर्सं विजय लाभ 
को थो और सन्तुष्ट होकर कैकेयोको वरदान दिया था। 
कैकेयोने उस वरकों उास समय न लेकर घरोहर रखनेको 
प्राथना की ओर महाराजने उसे स्वोकार किया। जब 
महाराज दशरधको राज्य करते बहुत समय हो गया तो उन- 
को संसारसे वराग्य भाया और जिनेन्द्र दोक्षाके ग्रहण करनेको 
उद्यत हुए । पर कैकेयोके सुपुतर भरत” संसारसे उदासोन 
हो पितासे भो पहिले दोक्षित होना चाहते थे | कैकेयोको यह 
बात नहों रुचो | पति और पुत्र दोनोंका एकछहो साथ वियोग 
होते देख उसे बुद्धि उत्पव इुई और उसने विचारा कि, अरब 
उस वरका समय है। यदि मैं उस वरसे अपने पुच॒को राजगहो 
दिला दूँ तो मेरा पुत्र दोचित न होगा। बस क्या था-- 
रानोने पतिसे अपने धरोद्दर वर को याचना को । यद्यपि न्याय 
से राज्यका खामो होमा राभचम्द्रको योग्य था पर दृढ़ प्रतिन्ञ 
महाराज दशरथने ऐसा नहों किया भर्थात्‌ भरतहो को राज्य 
का अधिकारों भनाकर दोचित हो गये | रामचन्द्र जो सहन- 


१४ ऐतिहासिक स्त्रियां ! 

शोल थे, पिताके आज्ञाकारो थे; इसोसे उन्होंने इस विषय भें 
इस्तचेप नहीं किया और विचारा कि यदि हम इस राज्यमें 
रहेंगी तो प्रजा जन हमसे अधिक प्र म करे गे और हमें राज्य 
का अधिकारो धोनेको वाधित करे गे, इसलिये यह्ोंधेि चला 
जाना छो उचित होगा। रामचन्द्रजो बनको जानेके लिये 
उद्यत हुए | अपने पतिको बनवास करनेका उद्धमों देखकर 
सोता आकुल व्याकुल हो उठों और भ्रपने प्राणप्रियके साथ 
जानेका हृढ़ सझुल्प कर लिया । यद्यपि रामचन्द्रजो ने बहुत कुछ 
समभाया बुकाया पर उनके इहृदथमें एक भोन आई। 
सोता जानतो थो कि स्वियोंको पतिक्रे बिना खर्गमें भो रहना 
अच्छा नहों लगता। पति हो नारियोंका प्राण है। वहीो 
पत्ति नारियोंका सव ख है। इमारा पति बनमें जाय और 
इस घरमें रहे यह बात कभो नहों होगो इत्यादि बात' विचार 
शमके समभाने पर भी उसने अपने विचारको नहों बदला 
ओर अन्लमें खोता अपने पतिहोके साथ बन जानेकों उद्यत 
हो गई। इसो प्रकार लक्ष्मण भो अपने बढ़े भाईका अन॒- 
गसम करनेको उद्यमो हो गये। जब रामचन्द्रजोने कोई 
उपाय नहीों देखा तब सोता भोर लक्ष्मण को साथ ले बनका 
मार्ग लिया। हा! कैसा विलक्षण यह् पतिप्रेम है और 
कंसो गाढ़ भक्षि है जिससे प्र रित हो आज सोता पेंदल बन 
को जा रहो है। जिस सोताने कभो शथ्वीका स्पर्थ भो नहीं 
किया था, जिसने कभी ख्नोंमें भो दुःख नहीं भोता था, 


ग्रोसतोी सोलाजों । श्पृ 


जिसको यह भो जान नहीं था कि बन क्या वस्तु होतो है, 
बड़ो सोला पत्ति-प्रेम लोन हा इस बनसे उस बनमें ओर उससे 
इसमें थ्रमण करतो फिरतों है। सोताको भव उन ऊंचे 
ऊँचे मइलोंपर पुष्प-शय्या का सुख नहों है। सोताको नाना 
प्रकारके स्वाटु-सुश्वद व्यच्छन नहों हैं। सोताके शरोरमें अब 
सुबण-सय और रत्न-मय आभूषण नहीों हैं। तात्पय कहने 
का यह है कि सोताके पास सुखकों कोई साम्ग्रो नहीं है 
तौभो सोता सुखो है। उसका सुख अपार है। वह अपने 
सुखके सामने सवगझे सुखको तुच्छ समभतो है। तोन लोक 
को विभूति भी सोता को सूखे टणके समान है। केवल पलि 
के चरण कमनोंके दशन मात्रसे हो सोता अपनेको परम सुखो 
मानतो है। पतिको सेवा करके हो अपनेको क़तकत्य 
मानतो है। यहो कारण है कि सोता उस महा भोषण बस 
को सुन्दर महल समभतो है और माग में पड़े हुए कंटकोंको 
पृष्प-शय्या जानतो है! इसो प्रकार नाना दुःखोंको भोर 
अनेक कष्टोंकी सहन करतो हुई सोता ओर रामचम्द्र को 
बहुत दिन बोल गये। जब रामचन्द्रने दण्डक बनमें प्रवेश किया 
उसो समय दुराचारो रावण ने अपने छलसे सोताकों हरण 
कर लिया। रामचम्दर ओर लक्ष्मण उस समय सोताके पास 
नहों थे। इसलिये रावणको अपने कार्यमें किसो प्रकारकों 
वाघा भो नहों पड़ो । जब रामचन्द्रने उस स्थान पर आकर 
देखा कि सोता नहीं है । तो अत्यन्त खिन्र भोर शो कातुर इये । 


१६ ऐतिहासिक स्ख्ियाँ । 


पद्मात्‌ सोताको दू ढ़ने के लिये उद्यत इये। इधर अविचारों 
रावण सोताको लड्ढा में लाकर सोताको इच्छा पूषंक अपनो 
छणित कामनाको पूरो करना चाहता था। यहाँ पर पाठक 
पाठिकाप्ोंको यह ध्यान रहे कि रावणने किसो अवसर पर 
यह प्रतिज्ञा ले लो थो कि “जो स्त्रो अपनो इच्छा पूथक हमें 
चाहेगो उसोका में प्रणयो होऊंगा अन्यथा नहीं।” इसो 
कारण उस कामोने उस अबला पर बलात॒कार नहीं किया। 
किन्तु सोताको राज़ो करनेको विविध चेष्टा करनेपर भी उनका 
सुमेर जेसा मन कुछ भो नहीं चला । उस समय सोताके 
समोप कोई सहायक नहों था। सोताके प्राणनाथ सोतासे 
अज़ारों कोसोंकी दूरोपर थे । ऐसे दुघेट समय में सोताको 
भयदहूुर भय बताये गये श्रोर सहस्रों प्रलोभन दिये गये । घोर 
यातना और तोब वेदनाओंसे सोताके विचारको बदलने को 
चेट्टाएँ को गई--पर सोताने अपने छदयको पाषाणका बना- 
कर उन सब दुखोंकी सहन किया । 

सोताका पातित्रत निदो प॒भोर सत्य था। इसो कारण 
दुःख सहने पर भो उसने धोड़ा भो कलंक नहीं लगने दिया। 
महासतो सोताने तबतक अन्न पानका ग्रहण नहों किया जब 
तक उसने अपने प्राणनाथका कोई समाचार नहों पाया। 
महावोर हनुमान ( पवनच्छय ) ने सोताको खोज को और 
सोताको लंका में टेखा। देखकर रामचन्द्रका कुशल-समा- 
चार सुनाया और आश्वासन दिया । इस समावारकों पाकर 


शोसतो सोताजो । १७ 
हो मोताके जोमें जो आया भोर संकुचित जोवनलताका 
फिरसे विकास हुआ । इधर रामचन्द्रके शभोदयसे बइत से 
सहायक आन मिले थे। इसलिये बचुत से वोरोंको लेकर 
उन्होंने लंकापर चढ़ाई को। लंकामें आकर रामचन्द्रने 
रावणको कहला भेजा कि सुम यदि सोताको अपनो इच्छासे 
देना चाहते हो तो दे दो, अन्यथा हम बलात्‌ सोताको ले 
जायेंगे भोर तुम्हारा सव नाश हो जायगा। इस प्रकार 
उदाग्चेला गमचन्द्रने अपनो गस्भोरता और उदारताका परि- 
चथध टिया पर कामास् रावणको एक भो नहीों सुदाई। उसका 
विचार टससे मस नहों हुआ। सो ठोक है--क्योंकि 
“विनाश काले विपरोति बुद्ि: ।” इस नोसिके भगुसार विना- 
शक समय लोगोंकोी उलटो मति हो हो जातो है। बस क्या 
था, दोनों पक्तक योद्दा गण रफाड्रणमें उतर पड़े। महा घोर 
युद्द ठना | क्रमशः रावणकों पराजय होतो गदे | परम रणा- 
सब्र रावणके विचारोंम अंश मात्र भी परिवत्त न नहीं हआ।। 
बराबर युद्ध करता हो गया। रावण विषय लम्पटो था। 
कामके वशोभूत था। कतेव्याकत्त व्य के झानसे शून्य था। 
महा अविनयो था--भओर अविवेको था; इसलिये उसका 
अधःपतन इुआ। रामचन्द्रने उसे युदर्भ सारकर परलोक का 
मार्ग बताया। रावणको कोत्ति सदाके लिये लोप हो गई 
ओर उसके मस्तक पर ऐसा कलंकका टोका लगा कि आज 
हक़ारों बरसोंके बोत जानेपर भो उसका माजन नहीं इम्ा। 

ने 


श्प ऐतिहासिक स्थतियों | 


यहो कारण है कि आज रावणका स्मरण झानेसे उसके अपर 
छणा श्रातो है भर ऐतिहासिक दृष्टिसे मिरादर का पात्र 
गिना जाता है। भस्तु। जो होना था हो गया | जो भवित- 
ब्यता चज्ञोतो है वच्द होहो कर रहतो है। उसे कोई नहीं 
मेट सकता। रामचन्द्रने लंकाको विजय किया और लंका 
का राज्य विभोषण को दिया और अपनो प्राण प्रिया पतिब्रता 
सोतला को लेकर अयोध्या आये। यहों पभ्राकर इनका राज्या- 
भिषेक हुआ | राजसिंहासन पर दि.जमान्‌ हुये | बहुत 
दिनोंसे बिछड़े हुसे अपने परिवार जनोंकी सुखस्तय किया। 
प्रजा पर पुत्रको तरह वात्सल्थ भावसे शासन करने लगे। 
बसो प्रकार सोता और लक्ष्मण भरत इत्यादिकोंके साथ सुख 
से दिन बिताने लगे। अभो महाराज रामचन्द्रको गद्दीपर 
बठे अधिक दिन नहों हुये थे कि अकस्मात्‌ एक घटना भा 
उपस्थित रुई। कुछ नगर के लोग समुदाय होकर" राज- 
भपममें भाये पीर भाकर बेठ गये । आनेका कारण पूछने 
पर उन आगत जनोंके छष्ट नेता “विजय ” नामा पुरोडिलने 
चून कणमेदो शब्दोंको उच्चारण किया कि महाराज !!! सोता 
जो इतने दिनोंतक रावणके घर पर रहों भोर उनको बिना 
सोचे विचारे आपने अपने ग्टइमें प्रविष्ट कर लिया! 
हे प्रभो! आप प्रजाओे शासक हैं। आपके आधोन बहुत 
जन समुदाय हैं। राजा का प्रजाके सपर अधिक प्रभाव 
पड़ता है। जेसा राज़ाका व्यवहार होता है वेखा हो व्यव- 


शोसतो सोताली । १८. 


हार उछ राजाको प्रजाका हो जाता है। आपके इस व्यव- 
हारकों देखकर प्रजा उच्छुंखल और निरगल हो गई है 
इत्यादि । 

यह बात सुनकर रासको अतिशय खेद हुआ। रासचन्द्र 
की अपनो प्रिया के सतोलमें लेशभात्र भो शंका नहीं थो । 
तोभो रामचन्द्र -वहुसंख्यक जन-समुदाय के शासक थे । सामा- 
जिक नियमोंके पूर्ण मर्मी थे। पूर्वापर विचार में भरति 
चतुर थे। वे जानते थे कि इनका कच्दना ठोक है। यदि 
अराज इम हो ऐसा करेगे तो हमारे आधोन प्रजा भी समाज 
के नियस परिपालन में खच्छाचारप्रहत्ति करेगो दृत्यादि 
विवेचन कर टूरदर्थों स्वाथ-होन महात्मा रामचद्धने प्राण- 
प्रिया सोता को परित्याग करनेका विचार कर लिया ! सोता 
को गर्भ था। इसलिये उस पस्थशोलाको निर्वाण भूमिके 
दर्शनोंको इच्छा डइुई ओर पतिसे निवेदन किया। राम- 
चन्द्रको अच्छा भवसर मिल गया। अपने छतान्स वक् नामक 
सेनापतिको ब॒लाके कहा कि सोताकोी निर्वाण-भुमिके 
दर्शनोंके बहानेसे किसो बनमें छोड़कर चले आभ्ो | कतान्त- 
वत्र छोताको रथमें बेठा कर भयहूर बनमें ले मया। वहाँ 
ले जाकर छोड़ दिया। उन बनों को देख सोताको भावय् 
हुआ । उसने पूछा-क्या यहो वह निवाण भुमि है ? कृताम्त 
वक्र समुष्य धा। छश्का हृदय पिचल गया ओर अब अंको 
धारा बहाने लगा । मसोताके पूकने पर उससे सनब्व हप्तान्त 


२० ऐतिहासिक स्थतियाों | 


सुनाया । सोत! इस आकस्मिक बजु-पातसे सूर्छित हो गई। 
ऊअशेक में सचेत हो मनस्विनो सोता ( सचेत हो ) कहने लगो 
माई! रुदन मत करो! प्रसमश्रतासे अपने स्वामोके पास 
जआझो। किन्तु वहाँ जाकर हमारा एक संदेशा अवश्य कह 
देना कि “जनापवादके भयसे मुझ निरफ्राधिनोको जिस 
तरह छोड़ दिया इसो प्रकार मिथ्यादृष्टियोंके भयमे जैन घ्म 
महीं छोड़ टेना ।” देखो केसा गग्भोर और ममंस्पर्शों उपदेश 
डै। ऐसो घोर दशामें सोताको सुब॒हि निस्तव्ध और चच्यलता 
से बिलकुल शून्य है। आज उसको जोवन-लोला संसागरके 
सब सुखोंसे टूर पर है तोभी वह अपने खाभावषिक घेय.साइस 
और नेतिक बलका अवलम्बन लेकर आझापति घटाको सरलता 
से सहन करतो चनी जातो है। पाठक और पाठिकागण !! 
देखो संसारका वोसा दृश्य है! जो जानकी जगदोश गमचन्द्र 
बलभद्र को प्रधान रानो है वहों हिंस्त्रक जन्तुआंसे पृ बनमें 
असहाय होकर भ्रमण करे !!! कर्मों को गति बड़ो विचित्र 
ओर दुनिवार है। यह कर्माका हो माहात्म्य है जो महा: 
सतो सोता को इन अमचझ् प्रापक्तियाँकी सहन करना पड़ा। 
अम्तु। सोताकों छोड़कर क्लतान्तवक्रने जाकर रामचन्द्रसे 
सब्र दत्तान्त कष्ट सुनाया भोर वह्द सदेशा भो सुनाया जो 
सोताने आते समय कहच्द दिया था। रामचन्द्र गुणवतोी सोलाके 
गुगानुवाद कर अपने दिन बिताने लगे। इधर शक दिन 
वजुनंघ राजा हाथोको पकड़ने लिये उसो वसमें प्राया था । 


शोसतो सोताजो । २१ 


मोताको देखकर दया आई । उसे धर्मको भगिनो सानकर 
अपने घर ले गया ओर सुखसे रक्‍्वा । सोता अपने दिनोंको 
सुखसे बिताने लगो। नो महोना पूण होनेपर सोताकों लव 
ओर कुश नामक महा श्रवोर दो पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई। 
यह दोनों पुत्र बढ़े इये। एक दिन देवयोगसे सिद्दार्थ 
नामक छुल्लक्न वहाँ आया। छुझकने इन बालकोंको 
होनहार देखकर शास्त्र और शक्त विद्या में अति 
निपुण करदिया। एकबार इन दोनों कुमारोंको देखने 
के लिये कलहछ-प्रिय नारद आये ओर झाकर इन दोनों 
पुर्तोंकी आशोवाद दिया कि तुम दोनों भाई राम और 
लत्षप्षणकों तरह समदिशालो होझो। कोतुको बालकोंसे 
रहा सन गया और उन्होंने पूछ हो लिया कि है महषिं! 
वे राम भोर लक्ष्यण कौन हैं? उनका सब हृत्ताग्तस हमसे 
कहो । नारदने सोताके हरणसे लेकर त्याग पयेग्तका 
सब उत्ताम्त कह सुमाया । पिताको कृतिपर दोनों बालकों 
को क्रोध भाया भौर अयोध्याको प्रयाण किया। थोड़े हो 
दिलेमिं अपनी चतुरंगिणों सेना के साथ महझायोद्या दोनों 
भाई अयोध्या में पहुंच गये और रास लक्षमण के पास 
दूत भेजा । दूतने जाकर कहा, “महाराज ! आपको ख्याति 
सुनकर लव भोर कुश दो राज-पुत्र युद्ध के लिये भाये हैं। 
यदि आपमें सामरष्य है तो इनके साथ युद्द कोजिये।” रास 
ओर लक्षमणको बड़ा भासय हुआ भौर कहा “भच्त्छा ऐसा 


श्र ऐतिशह्ासिक स्टवथियाँ। 
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हो करे गे।” छभय पच्चके योदा गण संग्राम-भूमिममें बवतोच 
छोगये। महझातुमुल युद होने लगा। लव रास से और कुश 
लक्षमण से लड़ने लगे। लव भोर कुश दोनों भाई बड़ 
बोर थे। दोनोंने रणाक्षण्णमें अपना अजेय पराक्रम दिखाया । 
लव ने रासके सात रथ तोड़ डाले। इधर कुश ने भो 
लक्षम्रण को भस्तव्यस्त कर दिया। कुशके एक बाणसे 
लक्त्मण अचेत हो गये | तव उनका सारणथों लक्षमणकों 
अयोध्या ले जाने लगा। मागमें हो शक्तमण सचेत हये भौर 
रणभूमि में लोट आये। लक्षमणयने क्र होकर कुशके 
ऊपर चक्र प्रहार किया। चक्र तोन प्रदक्षिया देकर कुशको 
शुजापर स्थिर हो गया। उसे लेकर कुशन लच्यणपर चलाया 
पर उसो तरह प्रदर्षि्ा देकर लक्ष्षणको भुजापर स्थिर हो 
गया। इसो प्रकार उस चक्रने सात बार ग्रतागत किया पर 
किसोपर वह्ष चला महों अर्थात्‌ किसोका प्राणाघात उससे 
भहों इुआ। लक्षण अधोर ओर निरुदामों हो गये। चक्र 
न चलनेसे बड़ा आसरयय चुआ। ऊपर विमानमें सोता, भाम- 
कल ओर मारद प्रदति इस बन्धसुसग्रामको देख रहेवथे। 
भारदने आकर कहा, क्यों अधोर हो मये ? लक्ष्मण लब्जित 
चुए । इधर नारदने कहा यह दोनों सोतासुत हैं | इस बातको 
सुनकर असोस आनन्द चुआ | लक्ष्मण अपने बड़े भाई रास- 
चन्द्रके पास गये ओर सब ठत्तान्त कहा। दोनों भाई युद्धक 
श्रारखको छोड़कर अपने वोर पुतोंके समा खा आये। रास- 


शोसतो सोताजी । २३ 
चम्द्र ओर लघ्षमणको आते देख दोनों भाई रथसे उतर पड़े 
ओर हाथ जोड़कर विनय-नम्त्र हो रामचन्द्रके चरणों. पड़ 
गये । राभचब्द्रने बड़े हप से आलिड्र्म किया। फिर दोनों 
भाईयोंने अक्षणको नमस्कार किया भोर लक्षणने अनेक 
शुभागोर्वाद दिये। पच्मात्‌ बड़े उत्सव ओर समारोहके साथ 
ढोनों पुत्रोंक्मा नगर-प्रवेश इभा भोर कुश यवराज पदपर 
असभिषिज्ञ किया गया। एक दिन सब मन्त्रियोंने सिलकर 
रामचन्द्रसे कहा कि सहाराज! जगत्‌्प्रखिद् महासतो 
सोताको बुलाना चाडिये। रामचन्द्रने कहा उसके शोलमें 
हमें कुछ भो सनन्‍्द ह नहीं, पर लोकापवादक भययसे मैंने उसे 
कोड़ा। कोई ऐसा उपाय करो जिससे जनापवाद छुट जाय । 
सुग्रीवादिन प॒ष्डरोकिणो नगरोमें जाकर सोताकों सब हत्तान्त 
सुनाया भर सोताने उनको बालोंको स्वोकार किया तथा 
पृष्पक विमानमें चढ़कर सोता सम््या समय अयोध्यानगरोके 
महंन्द्र नामक एक उद्यानमें टइरो | प्रभात होते्रो रामचम्द्र 
जो और लक्षाणजोने जिनेम्तू भगवान॒को भशिभावसे पूजाको 
और भ्पने अपने उचित स्थानों पर बैठ गये। थोड़ो देश्बाद 
सोता आई और वक्ष भो अपने उचित स्थानमें बेठ गई। 
गामचम्द्रने कहा मेंगे तुम्हे केबल जनापवादके भवसणे छोड़ा 
है| इसलिये कोई ऐसा ठपाय करो जिससे सव साधारणको 
सुम्हारो निर्दोषलाकों प्रसोत हो भोर तुम्हारे अश्यण्ड प्रासिब्रत 
पर सबका विश्यास जोी। सोसाने पतिके प्रस्तावका सद्ण 


२४ ऐतिहासिक स्टथियाँ। 
स्तोकार किया ओर कहा कि अवश्यहो में दिव्य परोक्षा द्वारा 
आरोपित देखका उद्धार करू मी | सोताको अज्ञानुसार एक 
सुम्दर स्थानपर कुण्ड बनवाया गया ओर उसमें कालागुरु, 
अगर, चम्दम अभरवाया गया ओर उसमें झग्नि लगाई मई। 
उस समयका दृश्य बहुत मनाइहर ओर भोषण था। असंख्य 
गरनारों इस अपूव दृश्यका देखनेके लिये उपस्थित थे । सभोके 
कुदयमें माना भांतिके विचार उत्पन्न छोने लगे। यह सब 
हो रहा था कि इतनेहोमे सोसाने गग्भोरतर खरसे कछा:-- 
“पनसि वचसि काये ७।गरे खप्न मागे 
मम यदि पति भावो राघवादन्यपुस: 
तदिह दृह शरोर॑ पावके मामक्षेदम्‌ 
सुक्ततविक्ततनीतंदे व साज्ञो त्वमेव” 
अश्ांत्‌ है उपस्थित महामुभावो ! ध्याससे सुनो। यदि मैंने 
शामचन्द्रकों छोड़कर अन्य पुरुषको मन, बचन, कायसे स्वप्नमें 
भो कामना को हो, तो यह मेरा शरोर इस प्रचणड अ्निमें 
भस्म हो जाय । ऐसो प्रतिन्ना कर शोसोता उस धधकतो हुई 
वर्में निःशंक हो कूद पढ़ो । इसो अ्रवसरपर इन्द्रादिक देव 
किसो कायको जा रहे थे। मागमें जब इस घटना-स्थलपर 
आये तो सोलताको अति सतो जानकर इख्द्ने शोशत्रतकी 
प्रमावनाके लिये 'मेघकेतु” नाता देवको वहां नियुक्त किया। 
और वह देव वहाँपर भ्रागया। शोताने प्रवेश किया हो था 


शीसतो सोताजी । ५४ 


कि दर्शकगर्णोका हा! जानको !! हा! सोते! ऐसा 
हाइहाकार सच गया औग महान्‌ कोलाइल छोने लगा, 
दामचन्द्र मूछित होगये. लक्ष्मण विश्वल होगये, ओर पुत्र 
थी असिशय खिल हो गये। तब देवने अपनो विक्रियासे 
उस अग्नि-कफु डको एक समोकह्चर तालाब बनाथा। तालाबके 
मध्य भागमें सहस्न दलका एक कमल बनाया भौर कमलको 
सध्य कर्णिकापर एक सिंहासन निर्माण कर उस पर 
सीताको मैठाया भोर सिंहासन ऊपर मणिखचित मंडप 
बनाया । ऊपर से देवोंने प्रसक्ष होकर प्राकाश-मागंसे 
पद्माथर्यों को वर्षा को और साथ साथ उम्र सानाबका प्रवाह 
इसमना बढ़ा कि दर्शक्मरणोकी प्रागरक्षा करना असंभवसा 
मालुस होने लगा। धोरे घोरे पानों बढ़ा और बढ़कर 
दर्शकॉके गलों सक झा गया। घोर चाक्रस्दन और झात्त- 
निनाढ़ से दिशाएं गूंज उठों। दर्शों दिशाये' जनसे श्लावित 
हो गढ़ भार जाहि चाहि का कण्वेधों खर सब जगह 
होते लग।। जब इस बातक। सर्वःसाधारणकों ज्ञान हो- 
गया कि यह सब्र माहातृम्य पतिब्रता खोताके निर्दोष शोल- 
ब्रतका है, तब देवने अपनी मायाका मंवरण किया । दर्शकों 
को शान्ति हुई शोर सोता को निर्दोषताकों प्रतोति हुई । 
सथा रामचम्द्रके शुद्ध और निर्दोष शासन का परिचय मिला | 

रामचम्द्र भो अपनो पत्नोकी सत्यता और पातिव्रतपर 
मुग्ध होगये तथा अपनो पत्नोको देवक्षल अतिशय से सब्मा- 

४ 


२६ ऐतिहासिक स्थियां । 

नमित टेख कर फूल अंग म समाये भोर आनन्द के ऐसे आवेश 
में भाये कि सोसताके पास झाकर अपने अपराधोंकोी लगा 
मांगने लगे झोर कहा है प्रिये! सुझे क्षमा करो केवल 
जमापवाद से हो मैंने सुमको छोड़ा अब अआज््यो यकवार फिर 
जसो प्र मबन्धनसे बंधे और संसारते नाना सुरखॉका भगुभव 
करे | भोगोंसे घिरक् सोतान उत्तर दिया आपको सो क्षमा 
हो है पर जिन क्मोंने मुझे ऐसा नाच मयाया है उम 
कर्मों के लिये क्षमा केमे हो सकते है / उन कर्मो के नाश 
करनेके लिए घोर तपसरण हो शरण है। संसारका ममस्त 
सार टेख लिया सिवाय दुःख के सुख का लेश भो नहीं है | 
यह प्राणो हथाहं जंजानर्म फंस ममत्व-घद्धि करता है। 
वाब्तवर्म कोई किमाका नहीं। 'यह ऋमारो माता है' यह 
हमारे साई घडिन हैं,' यह हसारों संपत्ति है'हत्यादि अडब्य- 
रोॉसे यह्र जो4 चानावरण, दशनावरण इत्यादि आठ कर्मोंका 
निरम्सर वन्ध करता रहता है- सथा इनहों कर्मके उटठय से 
नश्क तियधबाटि गतियों में नाना प्रकारके कष्ट ओर यातना 
सहता है जबतक यह जोव भ्म्यगूटगन, सम्यगज़ान, सम्यक 
थारित्र को प्राप्त नह्ों कर लेगा मबसक वच्ष +सारमें निरम्सर 
परिभ्यम्रण करता रहेगा । किन्तु अष्ट कमोके नाश होनेसे 
सत्यन्न हुए उस असतोन्द्रिय सुखके लेशको भो नहीं पावेगा। 
प्राशोमाचका लच्य सुख को भोर है पर यह्ष जीव सस 
के प्राप्त करनेका झाग नहीं जानकर बान्धवादि के प्रेसवन्धन 


श्ोसलों सोलाओ । २७ 
में पढ़कर उस सुखसे सदा विलग हो रहता है। में ऐसो 
सन्दभ्षागिनो हुँ कि अनादि ले नाना योनियोर्म परिब्गभण 
किया पर अभो तक अपने ध्ययको प्राप्ति नहीं इई । उस 
पश्मपद पानेका सरल उपाय जेनेन्द्री दोला छो है। चारों 
गतियोंम समृष्य गत हो ऐसी मति है जिसमें उत्तम क्षमा, 
विवशधम, अनित्याशरणादि, हदश भावना, सथा अन्य अन्य 
धम के साधनोंकोा कर सकता है। जिस जोवने ममुष्यपर्याय 
पाकर भी कठिन तपशअ्रणादि से आरार्माका कल्याण गहों 
किया और केवल विषयादिक के पुष्टिहोर्म इस शरोर का 
उपयोग किया उन नराधमोॉन राखक लिये मुक्ताइर को 
दर्ध किया । क्षशिक सुखके लिये नित्य सुखमे अग्सराप 
किया इसलिये परम जाओ में तुम्हारे साथ नहों जाऊगो 
किन्तु जननडी दौसा घारण कर कस समूइ का साश करूसेी ! 
बसलना कड़ कब सोलान अपने केश उत्पाट्यकर गामचम्द्रके 
सामने फंक दिये ओर टेवपरियार के साथ श्रो जिनेन्द 
सगवानक ससवशरणामसें जाकर जिमेन्‍्द्र भगवानको वन्दमाकर 
“पृष्वोमसि” नाप्तिका अजिकाके ससमोप दोक्षा लेलो ओर 
बासठ वष तक कठिन तपस्या कर तेतोस दिन का सन्धास 
धारण करके शरोर को कोड़ घच्युत नासा सोलहवें स्वगें 
जा स्वय॑प्रभा नामा देवो इई । 

पाठक और पाठिका गण ' आपने भलो भॉति जान लिया 
होगा कि सोताको सम्पण जोवमशोक्तर दुःखसय होती है। 


श्ष ऐतिहासिक स्त्रियों! 


सोता पर अनेक ट्घंटनाये' हुई हैं। उम्र सोता ने निःसद्ाय 
छोकर भो केसो सरलतासे सबको सहन किया | सोता अबम्छा 
सत्रो थो। असहाय मारो थो। पूर्व उपार्जन किये हये 
कशब्मेससृह् के वशोभूस थो अतएव एक के ऊपर एक भापश्ति 
आतो रहो पर सोता त्ाथपर हाथ रखकर बेठ नहीं गई । 
उसने आत्मावनमस्बन नेकर असाधारण पोरुष का परिचय 
दिया । इम टेखते हैं कि यदि हमपर थोड़ो भो आपत्ति भा 
जातो है तो हस मझततुच्य हो जाते #। हमें कर्तव्य अकतंव्य 
का ज्ञान नहों बहता इसका कारणगा स्पष्ट है। इममें वह 
स्वा्मावलम्बन नहीं है। हम सब दा टू्मरॉको वाट जोहा 
करते हैं| ह॒प्तार पाम वह् सोताका सा शोल नहीं है। हम 
सत्य बोलना नहों जानते | इम इन्द्रियोंके वशर्म पद इये हैं । 
हमें विषय-कम्नायसे इसनों प्रोसि है कि हमें घस के काय 
नहीं भातें। इमारों इन्ट्रियाँ इसना चच्मन्त और चपन्‍न हैं कि 
चुम किसी सुन्दर वस्तुक्ी देखते हैं ता हमें माह अवश्य 
कं गाता है। भला जसलाइय जब हमारी यह दशा है तो 
चुस केसे आत्मिक उन्नति कर सकले हैं ? हुम सोलाके साइस 
से कामों टूर हैं। इसमें सोसाकोमी जिनेम्ट्रियताका लेश 
नहों है। यहा कारगा है कि उमर अभो सक अपन वास्सविक 
स्यके मागपर नहों पहुच हैं पत्यूस दिनों दिन गिरते चले 
' जाने हैं । 
कुम सोसाके चरिलकों प्ररोदिस एड़से है ओर नेक 


खोसतोी सोताणो । २८ 


व्याययान और उपदेशोम सोता को गरुण-गाथा सुनते हैं पर 
जब इम यह् सोचत हैं कि इमारे कितने माई ओर कि- 
सनो भगनी छोताके गुणोंका अशुसरण करतो हैं तो इसमें 
बिलकुण निराश होना पड़ता है। यदि हमारे समाजमें 
दो चार हो विदुषो सखोता समान उत्पन्न हो जाये तो थोड़े 
समय हो इहसारा जनसमसाज उम्रतिके शिक्षरपर पहुंच 
जाय | 

हमें आशा और विश्वास है कि जिनशासम के मध्ल 
ओर उदम्नति के अभिलाषो पाठक और पाठिका इस धु्यात्मा 
सोसाक चरित्र को पट़कर कुछ न कुछ लाभ अवश्य उठायेंगे। 
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“चेलना रानी थीं श्राणिक राजर्का | 

बिट्ठर्ता पातित्रतरता पिसताज था || 

उसने निज अध्यातमिक बलसे यथा । 

धर्ममय पातिकों किया साय कथा ॥"! 

पा खुमान २५०० वषस अधिक समय घ्यतोल 
॥९/ हो चुका। वशालोपुर ( सिखुप्रदेश ) में 
प्र सहारानो चेशमा का जम हुआ था। इनके 
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५55.>:9<९८# पिलाका नाम महाराज चेटक' था जो उस 
मगरका राज्य शान्ति पृुवक करते थे। माताका नाम रानों 
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सुप्रभा था। 
इनको छः बहिन थों, जिनमें पोच इनसे बड़ो और एक 


छोटो थो। सबसे बड़ी बिन राजकुमारी प्रियक्ारिणो 
(ब्िंगशा ) कुरछततपुर ( विचार ) के सिद्ञाथ मासक 


महारानों चैलनाडैबो । ३१ 


राजासे विवाहो थो। इमो शभ संयोगसे, ज्मघम को सारे 
अूमण्में विजय वे जयम्तो उड़ानेवाले, अग्तिस तोथ कर, थो 
वर्दसाम ( महावोर )स्वामोका जकय हुआ | 

दम सालों शाजकुमारियोंको बाख्यावस्यामें उ्तमोत्तमत 
शिक्षाएं दो गई' थो जिनसे इन्होंने ओर और विषयोंके साथ 
साथ सत्यधर्म जनधमंका मर्म अच्छी तरह समझ 
शिया था | 

संयोगवश राजकुमारों चेलमाकों शादी राजग्टहो(विद्वार) 
के राजा जणिकके साथ हुईै। मसकहाराज श्रेणिक बोद धर्मा- 
वलस्यो थे। इसलिये दोनों स्वासो ओर भाया अपने चपने 
धर्मको प्रशंसा फर एक दूसरेकोी अपने धर्ममें लानेको प्रेस- 
पूषेक इच्छा करने लगे। ऊपर लिखा जा चुका है कि राज- 
कुमारों चलनाका वाब्यकालमें खधम जेनधसको शिक्षा उत्तम 
गेतिसे दी गई थी जिससे इस विषयमें उनका अआ्ञान दिनों 
दिस बढ़ता गया और विवाह्ष्सस्यश्थके समय वे जेनधमको 
विशेष पत्छिता हो गई थों!। इसो कारण राजा अर जिकके 
कई उपदेश व प्रयत्न निष्फल हुए ओर अम्तमें राजाकों छो कूस 
धसयुधमें पराजित होकर जेमधसंको खुशोके साथ धारण 
करना पढ़ा, जिसका वन इस प्रकार है कि :-- 

एक समय राजा ओर रानेो सुख-आसनपर बेठे परखर 
प्र साालाप कर रहे थे कि बोह-धर्तावलब्धो राजगुरु जिनका 
मास “जठरामख्यि! था पधारे। महार्ता जठराब्जिको भक्तो 


2 ऐलिशह्ासिकं स्खियों | 

भाँति ज्ञात था कि मद्ारानो जेनधर्मावलम्बो हैं। इसोलिये 
अवसर पाकर कटाज्ष-पूर्ण गब्दोंमे कद्दा कि--“च्षपषणक 
( जैनगुरु ) मरकर चप्णक ( भिक्षुक्त ) होते हैं। महारामो 
को इस असत्य वाकासे बहुत सम्ताप हुश्मा। होना हो 
चाहिये, क्योंकि एक सत्यधर्मकी अनुयायिनो अपने धर्मको 
दूस प्रकार निशा नहों सह सकती। परन्सु उस समय सहा- 
रानोने शाब्ति धारण कर विशेष कुछ न कह् राजगुरुसे पृद्धा 
“महाराज ! आपने केसे जाना ? उत्तर पिला कि ' मुझे 
विष्यु भगवानने ऐसो हो विद्या दी है।” महारामोने समकक 
लिया कि महाराज गप्पाष्टक भाड़ रहे हैं। इनको परोक्षा 
करनो चाहिये. ताकि सन्द ह़ को निव्ृश्िि हो। उन्होंने 
प्रगट रुपसे कहा कि महाराज | अगर जाप ऐसो बुद्धि रखते 
हैंतो हमारे महलमें भाजनके लिये कल आपका निमम्तण 
है। मसहाराजने सक््ष स्वोकार कर लिया। यधाप्तमय 
अपने कुछ चुने हुए शिक्षांकों लेकर नियल स्थानपर आ 
पहुंचे भीर जते उतार बठकवानेम बेठे। महारानों चेलमा 
को अ्राज्ञानुसार एक दामोने कुछ ज॒ते उठाकर खाद्य पदार्थों 
में इस तरह मिलाये कि जिससे बिल्कुल मालम न पढ़े। 
प्थात्‌ भोजन कराया गया । महाराजने अपने भिष्यों समेत 
खुब अच्छी तरह भोजन किया । जब जाने नगे तब देखा 
कि कुक जतोका पता नहों। महलके भन्दरसे जहाँ सेकड़ों 
संगोनदारोंका दिन रात पहरा रहता है कोन जुते ले ना 


महारानो चेलना टेवो | १३ 
सकता है। इसलिये सहारानोसे पृकछ्ता गया। महारानो 
मे नम्तरता पूवक उत्तर दिया कि आप तो वृद्धि रखते हुए भो 
इस तरहके प्रश्ञ करते हैं। आख्विर सव हाल विदित हो 
गया और अपसानित होकर राजगुरु अपने स्थानको प्रस्था- 
लनिस हुए। उनको अपनो गप्पाष्टकोंका पूरा प्रायशिक्त मिला | 
सहाराज ्रेणिकत्ो प्रपने प्रसिद् विदान्‌ राजगुरुको इस तर 
कार्यविमूठता टेख बोदधम्से कुछ अथदा होगई! महा- 
बानोने यह टेख अपने कार्यकी सफनताके चिक ससक भझौर 
भो उत्तम उपायों काम लेना आरखा किया | 

घक समगराका वन है अवकि प्रोदघमावन्‍म्बा साधुगण 
एक कॉपडोर्म बठे परमेश्वरकों भोर ध्यान लगाये थे। राजा 
गाता सहित यहाँसि निकले। जिन घमंका परम भक़्, शुबद- 
छटय सहारानों चेलना का इम पहुंचे इुए माधप्रोंको भो 
परोक्ष करतेक्र विचार हुधा | उन्होंने भपने अनुचरों हारा 
उस ऑॉपडोमें अग्नि लगवा दो। अस्निको प्रज्वयलित देश्व 
साधपोने ध्यान वर्ग र: सब क्ोड़कर भागना गारण्ध किया। 
आन्लमें कुछ हो मिगटोंके अन्दर सारो कॉंपडो खालो होगई। 
राजा ओर रानो टोनों इस सनोच्तर दृष्यकों किपे हुए देख रहे 
थे। उप्तो मस्रय वह थोड़ी सो अग्नि शान्त को गई | कटे 
विद्यान्‌ ओर तपस्बो सहात्माप्रोंको वगूलाभक्ति इस तरह ट्सरे 
वज् भो ज़ाहिर हो गई । इस सरह आपने घमको हेलो 
उड़ाते देख महाराजा महारामोे अवश्य रण हुए तोसो 


३४ छसिहासिक स्थियाँ। 


सहारानो अपने कार्य तत्पर रहों। क्योंकि उनको अपने 
सामोको आत्माकोी यथेष्ट शान्ति देनेको इच्छा थो | 

महाराजा श्रंणिक एक दिन शामके समय शिकार खेल - 
करआ रहे थे। उन्होंने मार्गमे एक जेन मुभिको जोकि 
मबग्नसुद्रा धारण किये शाश्तिके खरूप थे ध्यानर्मे लवलोन 
अचल खड़े हुए देखा। गाजाने धमंदपषसे भुनिपर अपने 
दिकारो कुत्ते छोड़े परन्‍्सु मुलिके प्रभावसे थे कुत्ते ई पबुदि 
छोड़कर सुनिके एस जाकर बेठ गये। महाराजाकों यह 
ओझोर भो बुरा लगा! इसलिये उन्होंने स्वयं बहों पष्ठट चुए 
एक खतक सरपपको छठाकर मुलिके गले डाल महनलवा 
बास्‍ता लिया । 

सार दिन व्यतांत होनेपर राजिक समय जबकि महा- 
राजा और मसहारामो सुख-शय्या पर बठे परस्पर वात्तालाए 
कर रह थ, मसच्ाराजन मुनिक साथ किये हुए कायका 
बक्तान्त भी सुना दिया। महारानोको इससे बहुल कष्ट हचा ! 
अपनी प्रागप्यारों सार्याकों सनन्‍्तापित देखकर सहाराज बोले 
कि का अवसक वह ऋतसलक सप सुनिके गलेमें पढ़ा रहा 
छोग। १ जो इसलना सम्साप करतों हा । महारानोन सरलण 
बाणोंसे उत्त दिया कि जबतक कोई भन्ध पुरुष उस सर्पको 
इझलग नहों करेगा सबतक वे मुनि प्रपमे उपसगको जानकर 
वहाँ अक्ल रहगे। 

राशाकों बह जानकर आदर्य हुआ भोर उसो समय घोड़े 


महारानी चेखनादेवो । शक 


हल कु 


से सेवकों दारा दोपषकोंका प्रकाश कराकर रामो सहित भुनि 
के स्थानकी गये। वच्तों जाकर देखा तो मुनि महाराज 
शास्ति मुद्रा धारण किये उसो भासन से खड़े हुए हैं जसे कि 
चार दिन पहले थे। गलेमें उसो तरह मर्ष पढ़ा इआ है जैसा 
कि डाला गया था। राजाके छदयमें एकदस भक्तिका समुद्र 
सहरा उठा। उन्होंने मुनिको बहत प्रकाससे खुति को। 
राति हानेसे मुनि महाराज़ कुछ बोल न सके । अतः राजा 
ओर रानो दोनॉने शेष राति उन्होंक चरणारविन्दोंके समोप 
व्यकोत की | प्रासःकाल होते हो राजा शोर रामोने मुनि 
महावाज़को वन्दना को । मदाराजने टोनोंको समान रुपसे 
“परमंवद्दि ग्राशोवाट दिया। राजाक भक्तिकपो समुद्रका तो अव 
ठिकाना हो का ह सकता है ? उन्‍होंने समक निया कि 
यही मत्यगुरू हैं. जिनके स्वच्छ इुटयमे अ्रपराधों ओर मिर- 
पराधीं बराबर हैं। अमोमस भक्तिके कारण मसहाराजने मुनि 
के चरपॉर्म पूर्वधर्मानसार अपने सिरको अरपंण करनेंको 
इच्छू को । मुभि प्रस्तथांमों श/ इसलिये रुन्होंन इनका 
विचार सम लिया तथा यह काय पाप-कर्म बतलाकर 
धर्मोपदेश दिया । राजाकी बचुत आश्रय हुआ। अब उनको 
खड़ा जनधर्म में पृ" रूपसे होगयो। रानाने अपने सारे 
परिश्रमकों मफन समा सथा दम्पति यथाथ भागन्दके 
साथ काल व्यतोस करने लगे | 

रानो चेलमावे क्रमश: कुणिक, धारिवया, इख्स, सिरुचल, 


३४ शेलिह्राशिकं स्विथों । 
जितशत गजकुमार ओर मेघकुसार ये मात पुत्ररत्र उत्पय 
हुध । जोकि विद्या. वल और रुपमें इम्ट्रको भो विजय 
करते थे । 

एक बनसासती (जड़ल मुचकरमेक ग्रफ सर) ने राजसभामें 
आकर राजा जशंणिकसे निवेदन किया कि महाराज! 
आपके राष्यके अन्तगंत विपुलाचल ( विश्याचल ) पतब्वेल पर 
खगद्गुरू २४ वे तोथ्कर वहमान स्वामी संमारो जोवकि उप- 
काराध उपडेश देनको पधारे हैं। राजान इस समााचारकों 
पाकर बहुत आनन्द समाया तथा महारानो चेलना ओर 
स्रव॑ कुटुम्बियों सहित स्वामोजोक दर्शनोंके निमित्त ग्ये। 
विपुलाचन पव॑त पर पहुँच कर स्वामी जोके उपदेश देनको 
सभा, जिसे समवशरण कदतें हैं, को प्राकृतिक रचना देस्व- 
कर चकित हो गये | केन्द्र॒स्थलमें स्वामी जो ग्रगुपमेय सिंछा- 
सम पर विशगजमान हैं। जिनके चारा लरफ़ गोन्नाकार वारक्ष 
सभास्थल बन हुए हैं, जिनमें क्रमसे मुनि,कल्पवासिनो देवियाँ. 
स्थ्िियां, ज्योतिषो देवियाँ, व्य|तर टेवियों, भवन-वाशसिनों 
देवियाँ, भवनवासो दव, व्य तर दव, व्यातिषों देव, कल्यवासों 
देव, सनृष्य, विद्याधर भ्रूमि गाचरो ओर लियचआ विराजसास 
हैं। सब इप भाव छोड धर्मगवण कर रहे हैं। यद्यपि ये 
सभाये स्वामोजोका चारों तरफ स्थित हैं; लोभो प्रसोम 
प्रभावके कारगा सव शोलागणकों यही ज्ञात होता है कि 
सहताराज अपने मु्दमणइ्सकों दोधि इसरो सरफ फेलाकर 


महारानी चलनादटेवी । 88 
उपदेश दे रह हैं। महाराजा ओर महारानोने खामोजोके 
दशन व पूजन करके अयने जन्मकी कताथ समझता । 

नियसानुसार महारानों चेलना तोसरे और महाराजा 
श णिक ग्यारहने सभास्यलमें विराजमान हुए। घर श्रवण 
कर सथा कई शंक्राभोकी नित्वत्ति कर महाराजाने अपने 
परिणामसोको ( भन्य निमू ल सतोंको विव्कुल छोड़कर ) व्वव 
खच्छ किया, जिससे उनको प्रयल पुर कर्मों का वन्ध हा + 
इन्हों प्रथल पुण्य कर्मों के अखराड़ प्रतापसे आगासो काममें 
महोपम नामक प्रथम सोथ कर होकर जगतके पृज्य होंगे। 

उल्त सभामें थो सम्म दोक्षरवरजोकों अनुपम सडिमा सुनो 
जहाँसे कि बोस तोथकर संसार के आावागमनको छोड़ परम 
सुख रूप सोक्षको गये हैं। इसोलिये महाराजा ओर महा- 
रानो ने उप्त पुण्य भ्ूमिके दर्शन करनेकी इच्छा को ओर शुभ 
मुझतम प्रस्यान किया । परन्तु जपर कह चुके हैं कि सहा- 
राजा शअं शिकने एक जेन मुनिके गलेमें भपसानक साथ मतक 
सं डाला था! इसो पाप कमके उदयसे माग में उन्हें कई 
बड़े बढ़ विप्लोंका सामना करना पड़ा। तोभो वे उस पविद्ध 
तोथ के दर्शन न कर सके ओर वापिस भपनो राजघानो को 
लोट आये। महारामो चनमाने निविन्नतासे तोथ को वन्दना 
को शोर अपने स्थानको भाई । 

अपनो अवस्था को पूण होतो देख युवराण कुलिकको 
राध्यभार देकर मज्ताराजन एकान्तमें रहकर ईशरोपासना 


श्८ शेतिह्ासिक स्थियाँ। 
करनो शुरू को। परस्सु राष्यभारसे मष्त होनेके कारण 
कुणिकको प्रतत्ति विगड़ गई । इसलिये राणा श्रेणिकको भन्‍्त 


समय सुख नहों हुआ । 
थोड़े को दिनोंके बाद रामो चलना भी दोचा धारण कर 


समाधि मरण करके खूग सिधारों | 
देखिये ! राजकुमारों खेलना ने किस कीशलसे अपने 


स्वामोकों सत्यधर्ममें शदावानम्‌ कराया तथा अजगत्‌का पृण्य 
बनाया जोकि एक आदशभोय है। 
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है सती-शिरोमाणि 
ज्र्ै >> 
£ | श्रीमती मनासुन्दरी । 


"९५८४ 


“साध्यी समीचीना सदा जिन भाक्तेसे परि भाषिता । 
कर चक्रबर हृढ़ नेमसे पाति प्रीतिसे परि छाविता ॥ 
जिसने अलोकिक ग्ाक्तिसे पाति कृष्टको वारण किया | 
वह पन्‍्य रमर्णा रत्न हैं श्रीपाल नृपवरकी प्रिया ॥7!! 


3 मय हारानी मेनासुन्दरो इसो भारतवषकों 
हक ४ म विश्वविदित उज्ब न नगरोके राजा पशुणाल 
२ रा »५ को कनिष्ठा पुचो थों। इनको ज्येष्ठा भगिनों 
39999) 99 29४४ का नाम सुरसुन्दरो था। दोनों राजकुम्ता 
रियोंकी शिक्षाका प्रवन्ध उनको इच्छानुसार क्रमश: शेष और 
जैन पुरो हितको दिया गधा। शिक्षा समाप्त हो चुकने पर 
इन्होंने योवनावस्थामें पटापंण किया। राजाकों इनके विवाह 
को चिम्ता हुई और उन्होंने प्रथम ज्येष्ठा पुत्रों सुरसुन्दरोंको 
बुलाकर प्रश्न किया कि तुम्हारो अवस्था भव विवाह-योग्य 
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हो गई है; इसलिये सुम्हारों इच्छा किसके साथ वियाह 
सम्बंध करने को है सो कहो । सदनुमार कार्य किया जावे । 
कुमारोके उत्तरानुसार उसको शादो कोशांबोपुरके राजकुमार 
हरिवाहमसे करनो निय्वय कर दो गई | इसो तरह राजाने 
दूसरो पुत्री मेनासुन्दरों को बुलाकर प्रश्न किया। परन्तु राज- 
कुमारो मेनासुन्दरो बहुत हो लव्जावती और गुणवतों कन्या 
थो। उसे यह लम्जारहित प्रश्म॒ कुल वधभोंसे किया जाना 
अनुचित माल स हुआ | इसलिये रूजावस्स फ़रोकर ठसने 
इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। गाजाके अनुरोधसे उसने 
विनय को कि उच्च कुलको प्रतिष्ठित कुलांगनाएं अपने 
पिता माताअंखि कमी प्रपने लिये वरक्ो इच्छा प्रगट 
नहीं करतों | पिता -माता उनका जिसके साथ सम्बन्ध कर देते 
वह्ो उनका सवस्व हो जाता है और उसमोसे वे सन्हुटट रहतो 
हैं। भ्ापका मुझसे यह प्रश्म करना अनुचित है। राजा 
सुन्दरोके इस स्वाधोनता घोर मइत्वपू्ण उत्तर से तथा भोर 
भी कई उत्तरोंसे, जिनमें कि उसने सबसे ज्ष्ठ राज़ाकोन 
खबतलाकर अपने भाग्यतों वलतलाया था सुन्दरोंसे असम्सुष्ट 
हो गया और क्रोधके ब्रावेशमें ग्रावर उसके भाग्य-गर्कों 
नष्ट करनेके लिये ठचितानुचिलका कुछ विचार मन कर प्रयत्न 
सोचने लगा। राजाकों वह कुवासना इस तरह पूछ हुई :-- 
एक दिन राजा पहुपाल समेग्ध बनक्रोड़ा करता हुचा 
सुस लयंकर अहुलर्म जा पुु चा जंदाँ चम्माबुरका राजा 
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खोषाल अपने पूव छत कर्मों के उदयसे कई अमुचरों सहित 
कुष्टरोगसे अत्यन्त पोड़ित हो अपने शरोरको दुग खसे प्रजा 
जनोंको कष्ट न हो इसलिये चाचा वोरदसनको राज्यभार सॉंप 
राजधानो छोड़ जड्न्‍गल जड़ल भटकला इन्मा वहों ठह्तरा था। 
उसके शरोरकों दुगख चारों ओर फल रहो थो। राजा 
पहुपाल राजा शोपालओ अनुचरोंसे यह सब हाल जानकर 
अपने कनिछ पुत्रो सेना सुम्दरोके भाग्य-रूपी गव का बदला 
चुकाने का भच््छा भवसर आया जान शोघ्र श्रोपालके पास 
गया भोर आदर सत्कारक पश्चात्‌ कृत्रिम प्रस्वता प्रगट कर 
अपनो सुकुमारों पत्रों मेनासन्दरों देनेका सइल्पकर उसे टोका 
कर दिया। राजा श्रोपाल इसका भेद न ससभ बहुत प्रभल 
हुआ । यहों राज। पहुपालने राजप्रासादोंमें आकर सुन्दरीकों 
छसके भाग्यको प्रबलताका पराजय रूप यह समाचार सुनाया । 
परन्तु सुरदरों ने यह सहष मच्छच र किया झोर शोध अपने 
खामोसे सिलनेके लिये उत्करिठत हुईै। उसको किसो तरह 
का सी सदस्य विकल्प नहों हुआ! राजा परुपाल कुमारोको 
यह कृति देख और भो रुष्ट हुआ | राजस डिपो, प्रधान मन्झो, 
प्रधान सेनापति, राजपुरोहिलत आरादिक समरानपर भो राजाने 
कुछ ध्यान न दे क्रोध व भछछूारसे उद्पत्त होकर शोर हो 
शुभ सिधिपर कुमारोका विवाह उस कुष्ट रोगग्रे कुकप हुए 
राजा खोपालसे कर दिया। कुमारोने अपने पिलाको आज्ञा 
: को शिरोधाय कर इस अयोग्य कछृत्यमें किसो तरहको वाधा 


््‌ 
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नहीं दो और राजा खौपाखको अपना खालो बनाया | उज्जैन 
के प्रजाजन इस सम्बन्ध पर बहुत असभ्तुष्ट इुए तथा उन्होंने 
राजाकों बहुत धिक्कारा। अन्तमें जब सुकुसारों सरला राज- 
कुमारों सेनासुन्दरो रोगसे कुरूप पतिके साथ अपने मछसतोंसे 
विदा होकर पतिकँ स्थानकों जाने लगो तब तो राजा पहुपाल 
के भ्ानचवक्षु खुल गये! उन्होंने प्रपने किये पर बहुत पक्त- 
तावा किया झोर सुम्दरोंसे कम्ता देनेको प्राथेना को। 
कुमारोने अपने भाग्यका छो फन समरक कर राजाको सम्तुष्ट 
किया भोर श्रानन्धसे पतिके साथ गई। 

सुन्दरो खासोक शिविरमें आकर अपनेको छत छत्य सम- 
भले लगी । उसी दिनसे उन्होंने खवामोक्ते रोगकी निव्रत्तिके 
लिये उपाय सोचना प्रारस्ा कर दिया तथा उनको हर 
तरह से सेवा सुशुषा करने लगो। यद्यपि राजा श्रोपालने 
कुमारों मेंना सुन्दरोको उसके रूप, योवन, सुकुम्तारता पर 
ध्यान देकर तथा उस राज़प्रासादोंमें सुख रचुन॑वानो कोम- 
लाइ़ीकों इस शिविरमें रहमेको सकलोफोपर ध्यान देकर उसे 
बहुत समभाया कि जबतक इम्मागा यध रोग टूर न होजाये 
तवसक्ष सुम्त अपने पिता मालाके पास सुखसे रहो। परणम्खु 
सतो साध्यो सुन्दरोन सव सुखोंसे यरेष्ठ पति-मेवा हो समकक 
कर सासोके चरणोंको भेवामें हो रहना अं यस्कर समझा। 

एक दिन राजकुमारी मेनासुन्दरो उज्जन में जिनसन्दिरों 
के दशनोंकों गई । दर्शनोंके पद्चात्‌ अपने पृल्य गुरुओेके 
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भो दर्शन किये और ससय पाकर अपने खासोके रोगका 
सम्प ण ठत्तान्त सुनाकर उसको निद्त्तिका कारण पूछा। 
गुरुजो बड़े प्रतिभाशालों परि्ठिस थे इसलिये उन्होंने कुमारो 
को सन्लोषित करके उसके स्वामोके शोप्न भारोग्य होनेका 
छाल ज्योतिषसे देखकर बतलाया तथा कुमारोकी अष्टा- 
रिक व्रत देकर उसके पालनेंको विधि बताकर विदा 
किया। अ्रष्टानिक व्रतका समय आनेपर कुसतारोने व्रतामु- 
सार कार्य करना आरम्प किया। प्रतिदिन वह जिन सन्दिरमें 
जाकर परवस परमात्मा वोतराग भगवानका पूजन स्तवम 
अभिषेकका गनख्थोदक लेकर अपने पसिके शरोरमें लेपन करने 
सथा प्रम्ध रोगियोॉर्के सऊपर भो छिड़कने लगो। रोग धोरे 
धोरे आराप होता गया द्रोर श्ष्टान्हिक पर्वके अम्तिस दिन 
बाजा श्रोपालका शरोर महा भयानक कुष्ट रोगसे सम्प रण 
निठस होकर बहत छो सुन्दर हो गया। राजकुसारोक भाग्य 
को जय इई और र/जा पहुपालका नोचा टेखना पड़ा। राजा 
श्योपाल ओर कुसारों २नासुन्दरों उज्जेंनमें रहकर आनन्दसे 
समय व्यतोत करने लगे । 

एक दिन रात्रििके समय जबकि चारोंभोर शब्द लेश मात 
भो नहों सुनाई देता था यक्ायक राजा ओपाल को नोंद 
खुल गई औझोर उन्हें, अपनो जन्म-भुसि राज्य-कुल आदिको 
चिस्साने ञा घेरा । उन्होंने विचारा कि अब मेरा यहाँ रहना 
अय्योग्य है। मुझे अपने राज्य ओर वंशको रक्षा करनी 
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चाहिये। परन्तु बिना ऐश्वय और वेभवके राजधानोमें जाना 
भो योग्य नहीं है। इसलिये मान प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिये 
प्रथम विदेशको जाना चाहिये। पश्चात्‌ धन-धान्ध आदिले 
परिपूण होकर स्वदेश जावेगे। ऐसा विचार निश्रय कर 
उन्होंने अपनो भारयाक्रो भो सुनाया। मनासुन्दरों पडिले तो 
स्रामोके विक्षोह्तके दुःखोंका अनुभव कर बहत दृःखित हुई। 
परन्तु फिर सोच-समभकर उन्होंने खामोको विदेश जानेको 
अजुभति दो और प्रपनेका भो साथ ले चलने का प्रनुरोध किया 
पश्न्तु विदेशरमें होनवाले दुःखोंका भनुभव कर राजा 
शोपाल सेना झुन्दरोको साथ न लेजाकर सिर्फ अकेले विदेश- 
यात्राकों निकले ओर बारह सालके भोतर भोतर प्रानेका 
बादा कर गये । 

स्वामोके विदेशगमन पसात्‌ मेना सुन्दर उनके वियोग् 
अति दु:ख्वित रहतो थी | जब बारह माल पूण होनेको ब्राये 
तब वह्ठ स्वामोके भानके दिन प्रण्णट घण्ट ओर पल पल 
गिनने लगीं। बारह साल पूर्ण छोगये परन्तु स्रामोके दर्शन 
नहों हुए। महापतित्रता सलो मैना सुन्दरोक प्राणाग्स कष्ट 
छुझा । परन्तु वोसराग अ्गवान्‌का ध्यानकर उन्होंने निथय 
किया कि अगर आज़भी स्वासोऊक चरणार विन्दोंके दर्शन नहों 
हुए तो फिर इस संसारके मे भज्फटोंको छोड़ जिन दोक्षा 
सारणकर आत्मकत्याण करूगो। परब्रह्मपरमात्माने उस 
सलोकी अति ध्यनि सुनकर भोप्रक्ो छसके पतिकों दोचा 
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दो। उसो दिन महाराज श्रोपाल असोस साइस ओर 
विपुल विभ्रूति तथा झाठ हजार रानियोंके साथ उच्जयमो 
मगरोमे भाये। सेनासुन्दरोके आमम्द्सामरका किमारा महीं 
दीखता है। स्वामोके दर्शनकर उसने अपने नेत्र रुप्त किये । 
कुछ दिन उज्जयमोमी रहनेके पोक्े महाराज श्रोपालने दल 
बल सहित अपनो प्राचोन राजधानी चबम्पापुरको कूच किया 
तथा अपने राज्यको सम्हालकर फिर शुवण योर होरोंसे 
दोप्त सिद्यासनपर विराजे | प्ेना सुन्दरोने अपने रूप गुण 
आदिसे राजम हिषोका आसन ग्रहण किया और फिर दोनों 
राजा रानो सुखसे समय बिताने लगे। 

एक दिन संख्या समय जब कि महाराज श्रोपाल अपने 
सहनको छतपर बेठे हुए प्रकृतिको शोभा देख रहे थे कि 
उनको एकाएक मेघपाल किन लिशख होते हुए दिखाई दिया। 
उनको चब्ञान इझा कि इसो प्रकार यह संभार भी क्षणभंगुर 
है | यह सब एक न एक दिन नष्ट होनेवाला है- मेरा शरोर 
भी इसो प्रकार एक दिन नष्ट हो जायगा। परन्तु अभोतक मैंने 
अपनो आयुका सब समय सांसारिक सलमेंहो व्यतोत किया 
है! परमारथथके सुखके लिये मैंने कोई उद्योग नहीं किया। 
इसलिये मुझे अब परमार्थ सुधारनेमें प्रयक्षणोल होना चा- 
हिये। उनको इस संसारसे वेराम्य रत्पश्न हुआ और शोघ्र 
जिन दोक्षा धारणकर वे अपने कसम शत्र॒ओंकों पशास्त करने 
लगे। ब्वामोको जिन दोला लेते देख रानो मना सुन्दरोमे 
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भो जिन टोक्षा लेकर अपना परमाथ सघारनेमें मन लगाया । 
थोड़ेहो दिनोंमें राजा शोपाल अपने कम शतनचंको जोत 
केवल ज्ञान प्राप्त कर अनम्त अ्रविनाशों परम सिद्दपदके 
अधिकारो इुए जहाँ सदा भसोस भानन्द रहता है। सेना 
सुन्दरों भो सबसे उत्क,षट १६ वे' खरकों अधिक्रारिशों इुई । 
अर्थात्‌ सब वेद यहो कहते हैं कि नाग्योंके लिये आराध्य 
देव पतिहो है तथा ण्तिष्ठोको बे ब्रह्मा, विध्ु और महँश 
जानतो हैं, हमारे यहाँ भो आचार्योने पतिभज्िके विषयकमें 
कुछ कच्दा है। वह्ठ यह है कि-- पतिप्राणा हि योषितः |? 
धर्थात्‌ नारियेंके प्राण पति हो हैं। यहो कारण है कि सेना 
जैसो मुन्दरोने कोर्सो तक टुगंश्ध फेलानवाले कुष्ट रोगसे पो- 
डित पति थरोपालको प्राणोंकोी तरह रक्षा को। शोक भोर 
सखेदका विषय है कि आज यह बाते केवल इतिक्षामको कथा 
मात्र रह गई हैं | संखारमें पति ओर पत्षो विदामान हैं पर 
पति पत्रोका वह भाव नहों है--वच्ध मेल मिलाप नसहों है। 
अगर है तो पारस्परिक कलह और ईर्ष्या । इस दुृर्घट समयमें 
समाजको रा परमाव्माहो करे । 

: . पाठक और पाठिकागण ! दस चरित्र्ते आपने भ्च्छी 
तरह देख लिया होगा कि स्वाथके वश होकर साता भोर 
पिता भो अपनो प्रिय सम्तानके साथ कितना अरनिष्ट और 
केसे केसे निष्य दुष्कफम कर सकते हैं। जब स्वयं जनकको 
यह दणा है तो भ्रत्ध जन अ्यजनोंकी सन्तानके प्रति जो 


श्ोमतो मैनासुन्दरों । ४७ 


- जे जन ज>ॉल+>+>> 


अन्याय और अत्याचार करे' उसको कोई गणना नहीं को जा 
सकतो है। यह उदाहरण आजकलका नहों किन्तु आजसे 
कई हज़ार वर्ष पहलेका है। इससे इस बातका भी पता 
लगता है कि आजहो नहों पहले कमानेमें भो इस 
एथ्योमष्छलपर ऐसे ऐसे नराधसोने जन्म क्लेकर मानव समा- 
जके इतिहासको कलद्वित किया है। फूक केवल इतनाहो 
है कि पहले ज़मानेमें ऐसे नर पिशाचोंका दर्शन कहीं कहीं 
पर भोर कभी कभो होता था ओर आजकल सब जगइड 
ओर बहलतामे इन दुष्टांकादौरदोरा है। भगवान्‌ ऐसे 
पिला भ्रंसि बचाये '! 

हमारे पाठकोंने इस चरित्र्मे मेंना सन्दरोंकों पतिभक्ति 
परायणता, पिसाको अआज्ञाक्षरिता ओर स्वाभाविक सइहन- 
शोलसाका एकहदी उदाहरण देखा होगा जो अन्यत् कम 
पाया जाता है। हमारे अन्यसतावलस्बी भाषयोंने पतिभज्निके 
विषयमें ऐसा कहा है कि :--  नारिनको पति देव वेद खब 
यही बखाने। ब्रह्मा विष्णु महेश नारि पतिहोको जानें ॥”? 
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# वीर नारी रानी द्रोपदी । # 
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' “करिंगना भरी द्रोपदी के सयज्ञ नलसे लहलहा । 
यह होरहा है आजतक भारत बिटप कुसामित अहा ! 
अद्भुत अलौकिक प्र्म उनमें ग्रोर्य था त्यों आत्मबल | 
जो घोर दुखमें भा किये विध्वसत आरिदल आती प्रबल ॥7? 


पऔ४२८४५८५४४८२ मतों द्रीपदोजो राजा द्ुपद तथा भच्चारानो 
। ड श्री ४६८ भोगवलोको प्रिय सता थीं। इनका जका 
& माकब्दोपुरमें हा था। याल्यावस्यासे लेकर 
शहर 7१7: इन्होंने बड़े बढ़े शक्तिशालो और पूण 
बुदिससाके काय किये थे। इनके रूप, गुण, खच्चन शक्ति 
आदिका क्यन प्रकथनोय है। ये परम विख्याल सलो 
भारतको अपने सशुणोकों प्रशंभासे उज्वल कर गई हैं। 
इनका संक्ष पचरित्र इस प्रकार है '-- 
जब शोमतो द्रौपदोजी वाल्यावस्थाको पूल करतो हुए 
यौवगावस्थामें पेर घरने लगीं सब राजा टुपदको इनके विवा- 
इको विस्सा हड़े। राजा विशेष उद्योम कर भो न पाया था 


वोरनारो रानो द्वरोपदी 8९ 


पहाड़पर रहनेवाले सुरोन्द्र नामक एक विद्या- 
सरने आकर एक धनुष भौर एक कन्या राजा द्वुपदको सॉपो 
और कच्चा कि-' महाराज मैंने भविष्यदुवक्तासे पूछा था कि 
मेरो कन्याका वर कोन होगा। उन्होंने कद्दा कि जो राजकन्धा 
द्रौपदीका वर दोगा, जो इस गाण्खोव धनुषकों चढ़ावेगा वहे 
घ्यक्ति तेरो खुताका भो खासो होगा।” ऐसा कह और गा- 
शडोव घनुष तथा अपनो कन्याको वहाँ रख विद्याधघर अपने 
निवास स्थानको रवाना हो गया। इधर राजा द्गुपदने भी यह 
बात पसन्द को । गागढ़ोव धनुष बड़ा भारो भोर बड़ तेजवाला 
घनष था। उसको उठा लेना सहज न था। बड़े पराक्रसो शुर- 
बोर भाग्यशालोका काय था | इसलिये परोक्षा करके ऐसे 
बरको द्रोपदोी देनो उचित समझ राजा बहुल प्रसन्न हुआ | 
शुभसिसिपर स्वयम्बरको रचना को गई ओर, देश देशके 
राजकुसारोंको निमन्त॒ण भेजा गया। 

शोद्री पदोजौकी प्रशंसा सबत्र इसनो फेल रहो थो कि 
निमस्ध्ण पातेहो चारों तरफ्से बड़े बड़े राजपुत्र दीड़े चले 
अआये। कोई उच्च राजपुत्र ऐसा न था जो इस खथस्बरमें न 
आया हो । कौरव दुर्योधनादि मो भाई भो बड़े ठट बाटसे 
आकर स्वयब्बर-मण्डप्ममें बठे। इन्होंके चचेरे भाई बाजा 
पाण्डुके पुत्र महावलो युधिष्ठिर, भोस, भजन, नकुल, सहदेव 
थे पाँचो पाण्डव भो छिपकर ब्राष्रणके भेषमें आकर स्वयम्व्रर- 
सणहफ्में पक सरफ बह गये । 

छ 


्क- 


कि खलाचल 


३० ऐतिहासिक स्त्रियां । 

सम्पूर्ण सभा जमनेपर एक एक नृपति घनबुषको चढ़ानेके 
लिये उठे परन्तु चढ़ाना टूर रहा उसके तेजको न सह सक- 
नेके कारण घनुषक पास भो न जा सके। राजकन्या द्रौपदो 
भो अपनो प्यारो सखो मुलोचनाके साथ घूमतो इुई इन 
नपोंका कौतुक देख रहो थो । उन्न सखो क्रमश: एक एक 
राजपुतकों मय नाम पतेके बतातो जातो थो झौोर द्रीपदोजो 
ममहो मन सबको जाँच करती जातो थीं । 

जब गास्डोव धनुष किसो रानकुमारसे नहों उठा तो 
राजा दुपद कुछ चिन्तातुर हो गये कि इलनेमेंहो ब्राह्मण 
वेषधारों युधिष्टिर महाराजने अपने भाई अजुनको भाज्ञा 
दो कि तुम शस्त्रविद्यार्मं प्रदितोय हो? उठों और घनुष 
चढ़ाकर सर्वोत्तम गुणरूपको राशि द्रापदोकों वरो |” बस 
ब्राताकों आज्ञानुसार भजन महाराजन भमट घन॒षके निकट 
जाकर घनुषको चट़ा लिया चोर ऐसा बेध किया मानो 
नियत मोलोपर निशाना सार दिया। इमके धनुषको ऐसो 
घोर झावाज्ञ इुई जो मकड़ों हजारों तोपोंसे भो तेज थो। 
सब सभास्थ राजकुमारोंके कान भवज्ा गये मानो बहरे हो 
गये। बस शोघ्रहो श्रोमतों द्ोपदोजीने वरसाला ( पुषृपको 
माला ) अजनके गलेमें भ्रति प्रसश्व चित्तसे डाल दो। कोई 
काई ऐसा कहते हैं कि टद्रीपदोजोके पॉची पाण्डव पति थे 
यह बात सवधा गलत भर जैन शासखनसे विरुद्ध है। येतो 
परम सतो थीं। विवाह एककेहो साथ हो सकता है। इनके 


बोरनारो रामोद्रापदी । १ 
एक भ्र्जनहो पति थे । द्रोपदीजी बड़ी चतुर थीं। उन्होंने 
प्रथमछो सर्व राज्कुमारंसे विशेष अज नकोह्ो समभक लिया 
था। औरोंको चमक दमकको परवाह्र न कर गुणोंकोछो 
ग्रहण किया था । 

इस सम्ब््धको देख दुर्योधमादि बड़े बड़े राज-कुमार 
बहुत बिगड़े, बचुत युद्दादि करने लगे ; परन्तु सफलोभूत रद 
सात्र भो नहये। अजुन तथा द्रोपदो के भाई छृष्टटरमनने 
सबको परास्त कर भगाया | इस युद्धादिसे द्रोपदोजो भी नहीं 
घबराई। उन्‍होंने भो साथ साथ पति तथा भाईको सहायता 
दो(पूवकालम राजकन्या भो शस्त्र-विद्याका अभ्यास रखतो थीं) 
अन्तमें नियत सितोपर द्रोपदोजोको पाणिग्रहण विधि सानम्द 
संपूर्ण डी गई भोर ये दम्मति गजपुरमें ग्राकर आनन्दसे रहने 
लगे, गजपुरका आधा राज्य इन पाण्ड़वोंके आधीम था आधा 
कोरबोंके । 

द्रोपदी अजु नके अपूव झानन्द से कौरव सदा जलते रहते 
थे ओर नित्य नये उपद्रव करते रहते थे । 

एक समय कोरवोंके मुखिया दुर्योधनने दुष्टाभिप्राय्े 
जुएका खेल प्रारंभ किया और उसमें पाण्ड़वोंको भो शनः २ 
फ्रेंसा लिया । छल बलसे विचारे पाण्ड्व सब बाज़ो हार गये 
और इस इकरार पर खेल तय हुआ कि १३ वर्ष तक पाण्डव 
छिपे बनमें रहे वाद आकर राज्यादि करें और नहीं तो 
नहीं । 


घ्र्र ऐतिहासिक स्टतियाँ । 


इस समय द्रौपदो रानोको बड़े बड़े उपद्रवों द्वारा दुयों- 
घनने बहुत कष्ट १हुँचाया परन्तु सतो टद्रौपदोने समयानुकूल 
सब कक सहकर पति भादि पाणषडवोंका साथ किया। छहों 
जाकर बनमें निवास करने लगे। वहाँ जाकर भो टुर्योधनने 


युद्भादि किया । 
अन्तर्मे १२ साल बोत चुकने पर जब एक साल रह गया 
तब इन पांचों पाण्छवोने सोचा कि धर्म १ वष बिलकुल गुप्त 
रोतिये रहकर प्रत्तमें कुछ अपना एपाव किमो विदेशों राजा 
को दिखा कुछ यश-गोरव मम्पदा लेकर घरको जाना 
है भतः सबसे सलाह को कि भेष बदल कर विराटपुरके 
राजा सुदर्श नक्ते यहाँ नोकरों करें । 
द्रोपदोजी भो अपने पति को अनुगामिनों थीं। उन्होंने भो 
राजाके यहाँ मालिन का काम करना पस द किया। अ्रज़ु- 
नने कृत्य मिखनानेका, भोसने रसप्ताई करनेका, नकुशन घुड़- 
सानका, महटेवने गोघनका और युधिष्ठर महाराजने पुरोडित 
का काम पसन्द दिया । सब मिलकर राजा विशटके यहाँ 
रहने लगे ओर अपने अपने काममें भ्रद्भुत चतुराई दिखाने 
लगे। द्रापदोजी मालिन के भेषमें रहकर बड़ो योग्यतासे पृष्प 
गूथतो थी | इनके माला हारादि इतने सुन्दर सुडोल बनते थे, 
कि राजा सुदशनको महिषो चकित हो जातो थों. सोचतो थों 
कि यहष्ट चतुर मालिन कौन है ? एक दिन राजाका माला 
कोरुक पाइना आया था। वह द्रोपढोजोक बने पुष्प्दारको 


वोरनारो रानो द्रोपदो । ५३ 
देखकर चकित हो गया। उसो समय से उसके इदयमें कुवि- 
चारोंने आवागसन जारो कर दिया। अन्तर्म द्रोपदोजोको उस 
मे देखा ओर उन पर मोहित छोगया । उस दुष्टन एकान्तमें 
द्रोपदोजोसे प्राथना की कि आप मेरो पटरानों बनने योग्य 
हैं। सेरे साथ चलिये, मुझपर प्रसन्न छू जिये, इत्यादि इत्यादि 
दोनताके बचन कहे तथा भय भो दिखाया। इस दुष्टके उप- 
युक्त बचनोंकों सुनकर द्रोपदो सतोके हृदय पर बच्लघात से 
भो अधिक चोट पहुँची | वे विचारने लगीं कि भ्रह्दो ! यहाँपर 
भी चेन न मिला | किस तरह शोलरतकी रक्षा होगो इत्यादि 
विचाराये उक्त सतोका हृदय कम्पित हो गया परन्तु “समय 
पड़ने पर अवला सबसे सवला हो सकती है।” इस वाक्या- 
नुसार द्रोपद।जो सचेत होकर कोचक दुष्टकों भाड़ने लगों। 

उन्होंने तोब्र क्रोधमें ग्राकर कोचकको खूब आड़े हाथों 
लिया। खूब कटुबचनोंकी बोछार को जिससे कीचक निराश 
हो स्वस्थान को नोट आया। 

कोचक दुष्ट उसी दिनसे खाम पानादि छोड़ अपनो महा- 
निनन्‍्ध वासनाको पूत्ति के उपाय सोचता इआ शय्या पर दिन 
काटने लगा । 

इधर द्रोपदोजोने अजु नसे अपनो अपार दुःस्वावस्थाका 
वण न किया जिससे उनको बड़ा क्रोध उपजा ; परन्तु भेद 
खुलनेपर अपना छिपना दुःसाध्य जानके चुप रध गये भोर 
कह सनकर द्रोपदोजोको घेये बंधाने लगे। द्रापदोजोको एति 


है ऐतिहासिक स्थ्ियाँ। 


मे बट 3». ४०५ बल हस०5 


के कहेसे पर्य महीं हुआाउन्होंने भोम महाराजसे सब तत्तान्त 
कहा--भोमने कछा कि सतो तुम परशाताप मत करो । ऋम 
अप्रकट रुपसेहो कोचक दुश्टसे बदला लेंगे। इन्होंने एक 
युक्ति सिकालो यानो द्रोपटोओसे कहा कि तुम कोचकसे भाज 
राजिको किसो स्थान पर आनेका संकेत करदो, बस जब वह्द 
दुष्ट वहाँ भावगा में स्त्रोके भेषमें उसे जा पकाड़ गा, द्रोपदो 
जो ने ऐसा हो किया | 

रात्रिके समय कोचक पापाव्मा उतृकटतासे नियत स्थान 
पर गया। वहां क्ब्विम द्रोपदो ( भोम ) ने उसे घर पक्ाड़ा। 
छसके छणित मनोलावक प्रत्यक्ष फल दिखला दिया। 

अपना काम कर ( कोचकको मार ) भोम खद्यानको 
भागये भौर द्रोपदोजोसे सब हत्तास्स कइ म॒नाया। प्रातः 
काल कीचकको ट्रोपदो रे कारण मरा जान उसके सी भाइयों 
ने बढ़ा दड़ग मचाया। द्रोपदीजोको पकड़कर क्रास देना 
शुरू किया | यह देख भोम महाराजने फिर युद्ध किया ओर 
कीचकके सब भाइयोंको इरा दिया। अबके युद्रथे सबको 
घोड़ा थोड़ा पता लग गया कि ये पाष्छुव हैं। इधर इन लोगों 
का १ वष भी पूरा हो गया था। ये प्रगट होना हो चाहते 
थे कि कौरवोंने फिर युद्ध किया | भम्तमें पाण्छ वोंको हो जोत 
हुईं भोर जय पताकाके साथ फिर इम लोगोंने अपने पुरमें 
प्रवेश फिया । 

कुछ दिन पति आदि समस्त कुटुम्बियोंके साथ सामंद 
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बोरनारी रानोद्रौपदी । श्र 


व्यतोत होने हो पाये थे कि सतो द्रोपदोको एक विपत्तिका 
फिर सामना करना पढ़ा। 

एक दिन रानो द्रोपदो सिंहासन पर बठो थो कि नारद 
जो आये उनको देखकर द्रोपदीजो उठ न सकी झोर म प्रणाम 
छो किया वे अपने य्‌ गारमें लगीं थो । 

यह बात नारदकों बहुत वुरो लगो। वे शोघ्र हो वषसे 
लौट गये भौर मनमें द्रोए्दीकी नोचा दिखानेका विचार कर 
के घातको खण्छस्थ सुरकंकापुरोके राजा पद्मनाभके यहाँ जाकर 
उसे द्रोपदोी रानोका चित्र दिखा दिया। इस कौतुकको 
कर नारद तो लम्ब पड़े, परन्तु राजा प्मननाभका चित्त भ्रष्ट 
हो गया | उमके यहां बड़ा अनथ हो गया। राजाने बड़े बड़े 
कठिन परिय्रमोंमे किसो देवकी वश कर रानो द्रोपदोजोको 
सोते हुए पलंग सहित अपने यहां संगा लिया ! 

बेचारो निष्पाप द्रोपदी कुछ भो महों जानतसो थो कि मेरा 
हरण कोन दुष्ट कर रहा है, मुझपर कौनसो विपत्ति आरहो 
है। इस सतोंको यकायक निद्रा टूटो तो देखतो है कि एक 
राजा इसका! शय्यापर बैठा बेठा बड़े हाव भावके बचन बोल 
रहा है। द्रोपदोजीने ख्याल किया कि शायद में स्न्न टेख 
रहो हूँ इससे उन्होंने पुन: मुख ठंक लिया। पास बेठा दुष्ट 
पशग्चनाभ इस भेदकों समक गया । उसने कहा “'ठठो प्रिये ! 
निद्रा तजो यह खप्न नहों है” इत्यादि इत्यादि बचन कह्ठे। 
दूर सुनकर द्वोपदोजो प्रतिवोधित हो गई'। सब सासला 


अदा देतिदासिक स्त्रियों । 
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समभरमे झा गया । भाह |! आज कैसा उपसगग इस मतोके 
ऊपर हो रहा है| ये बड़े आत्तंगादसे विलाप कर गोने लगीं, 
इनको गगनभेदों झ्रावाज़ये पच्मननाभका सारा महल फटने 
लगा । मानो काष्ठ प्र भो रोदन करने लगे। उत्त सतोने पद्च- 
नाभकों विलाप के साथ साथ बहुत कुछ समझाया परन्तु यह 
पापार्थों कब शान्त डोनेवाला था। अन्तमें जब देखा कि प्रन्य 
उपाय रहित होनेपर द्वोपदी प्राण दे देगो तब धचह दुष्ट उठ- 
कर चला गया झोर यह कच्द गया कि १ मासमें जरूर प्रसश 
छो जाना | 

द्रो पदोजोने ख्याल किया कि एक मास बहुत है। इसमें 
घर साधनादि कितनेहं। उफय मैं भो कर खकूंगो ओर योदा 
पाण्डव भो आकर इस दुष्टका अवश्य हो निग्रह करेंगे। बस 
इस विचारसे वे खान पानादि त्याम जिन मन्टडिर्में चलो गई' 
भझोर भत्यन्त विश्वास-साहस सहित भगवद्‌ ध्यान करने लगीं। 

इधर पाण्डवॉन देखा कि द्रोपदी का रण हो गया, इस 
खटनासे सारे वाज्यमें शोक मच गया। अजुन मंद्दाराज 
पत्नी विधोगसे अति दु:खिल हो गये, परन्तु फिर साइस कर 
पांचों भाई खोजने निकले । भनेक यकज्लियोंसे काम लेते लेते 
तथा उत्हीं नारद महाराजक्रो उलटो दयादृष्टिसे द्रोपटोका 
पता लग गया। वहाँ सर कंकापरीो में जाकर ग्बृव रण इच्या 
और अन्तमें पद्मनाभकोीं हरा जिन मन्दिरस्थ द्रोपदौको लेकर 
घर आ,गये । 


बोर नारो रानो द्रौपदो | धूछ 


अब फिर द्रोपदोजोके दिन आमोद प्रमोदमें व्यतोत होने 
लगे | कई पुत्र रत्न उत्पन्त हुए झोर परम नोसि मार्गसे सांसा- 
रिक खुख भोगने लगों । 

बचुत दिन इस अवस्यथार्म बोले। एक दिन श्ोनेप्रिनाथ 
स्वासोका ससवशरण घर्तोपदेश करता इुआ झाया। वईई 
जाकर पाण्डवोंने धर्मापदेश तथा अपनो भवान्तरो सुनो, जिस 
से पांचों भाई परम वेराग्य रसमें डुब गये ओर भगवान नेप्लि 
प्रभुके सामने समस्त ग्टड जच्चाल को छोड़ बोतरागी दिगस्व- 
रो दोचा घारणकर आत्महित करने लगे | पतिको यह अवस्था 
देख द्रोपटोरानी ने भो श्रीराजुल मतो भजिकाके निकट जा 
दीक्षा धारण करलो भोर परम उग्मतप करने लगीं। हा! 
जो शरोर परमोत्कृष्ट भोगोंमें रमा था, वहो आज आम्म 
ध्यानके रसमें पगा उय्रोग्म सप कर गच्ता है। कुछ टिन सप जप 
करके भन्‍्समें समाधि मरण कर श्रोमतों द्रोपदोदेवों सोलह बे 
खग में देवी हुई' भोर वहांसे चलकर क्रमश: मोसको पात्रों 
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“सहन गालता का प्राति मरर्ति धन्य घनन्‍्य तुम | 
पती रता साया “अज्ाने' अग्र गन्य तुम ॥ 
वाइस वत्सर पाति व्छोहका कष्ट सहन कर । 


पन्‍य निबाहा प्रातिबत्रत पवन आते सन्दर ॥/! 


4$75:$4$$% नो अच्छनासुन्दरो मर्न्दुपुर ( दक्षिश 
रा हिन्दुस्थान ) के राजा मईन्द और गानों 
ऋुटयवेगाको परमप्यारो पत्रों थीं। पद्चन- 

$$$ पराणमें लिखा है कि वाश्यावस्थामें इनको 
अन्य सब विषयोको गिज्ञाप्ंके अतिरिक्न गाखवंकला सथा 
धर्मशास्त्रकी शिक्षा पूश् रोतिसे दो गई थो | योग्य युवावस्था 
छोनपर पिता माताने इनका विवाह आदित्यपुरके राजा 
प्रज्नाद भोर गानो केतुमतोसे उत्पन्न वायुकुमार (पवनकुमार)से 
करना नियय किया । कुमारने अपनो भावो प्रियसमाके रूपगुण 
( ग्िल्लाकों प्रशंसा सुमकर गुप्तरोतिसे उससे मिलनेको 


रानो अचनासुन्टरों। घ९. 


इसका को । तथा वे शोघ्र अपने एक पम्ित्रके साथ वायुयाग 
हारा आदित्यपुरसे मईन्दुपुरको रवाना हुए | महंन्दुपुर धष्ड च॑ 
अख्ज॒ना सुम्दरोके महलके सप्तम खण्हपर जहाँ कि सुन्दरो 
अपनो सस्खियों सहित बेठो सनोरघ्छुन कर रहो थो जाकर 
छिप रहे तथा उस मण्डलोकों गुप्त वात्ता झुनने लगे। 
समय भो वहो था इसलिये सखियाँ सुन्दरोको शादोपर अपने 
अपने विचार प्रकट कर रहो थों | भभाग्यवशात्‌ एक उसको 
अटूरटर्शों सवोन जो कि सिफ रूपपर न्योक्तावर होकर 
कुमारोको शादी किसी अन्य कुसारके साथ कराना चाहतो' 
शो प्रस्तावित सम्बन्धपर प्रपना अमन्सोष प्रगट किया। 
स्वाभाविक लब्जावश सुन्दरोने प्रगट रूपसे इसका कोई विरोध 
नहीं किया; परन्तु वायुकुमार जो इस संवादको सुन रहे थे 
अपना अपमान समझ दुःखित हुए । उनको यह भो भ्वस हो 
गया कि सुन्दरोकों मेरे साथ सम्बन्ध करना म्वोकार नहीं है 
इस लिये उन्होंन सखो हारा सेरो निनन्‍दा सुनकर उसका विरोध 
नहीं किया। इस कस्पनाने कुमार के छुदयपर अपना अधि- 
कार जमा लिया तथा कुमारोकों तरफस अरुधि उत्पन्न करा 
दो। सित्र सहिस ये शोप़ अपने स्थानपर आये ओर सुम्दरोसे 
सम्बन्ध न करनंको प्रतिज्ञा को। उक्त गुप्त समाचार किलो 
को सालम नहीं हुआ । 

दोनों राजाभोन पाणिग्रहणको सिधथि निश्चय करा लो 
थो | भस: नियम सिथिपर विवात्रकी सब कारवाइयों होने 


६« शैतिहासिक स्त्रियां । 


लगीं । कुमारने बहुत इधर उधर किया, परन्तु पिता माताके 
अनुरोध तथा सास ससुरके समभ्ानेसे उन्होंने चुन्दरोके साथ 
सम्बन्ध करना स्तर कार कर लिया झोर नियत तिथिपर सम्बन्ध 
हो गया। यद्यपि कुमारने पिता माताके कहइनेसे सुन्दरोसे 
भादो करलो परन्तु उनका चिक्त उससे विरुद्वहो रहा। 
सुन्दरो जब अपने पतिके भवन भाई ओर उसे स्वामोके सष्ट 
छोतेका समाचार चात इनचओऋ तब लसे जितना टु'ख इआा 
वच्च लिखा नहों जा सकता | वह तेजन,वस्त, खड़पर आदिसखे 
उदासोन होकर दिन रास अपने सर्वस्व पतिके प्रसन्न करनेमें 
लगी रहतो थो ; परन्तु स्वासोका सन्दे्त किसो तरह निठ्त 
महों इआ । उन्होंने कभो सन्दरोपर प्र सकी हृष्टिस भो नहीं 
देखा । इस तरह सिफ स्वामोके मामका स्मरण करते हुए 
उस सर्वाड्न्‍रसुन्दरो सतोको २२ साल हो गये ! शरोर चि- 
न्सासे क्रश होते होते विलकुल मुरका गया । इस दुःखरूपो 
समुद्रको पार करना सुम्दरोके लिये असच्यव हो गया ओर 
वह निराश होकर अपने जीवन सयको अस्ताचलपर पहुंचा 
समभ चुकी थी कि यक्रायक अपने पूर्वक्रत पुण्य कार्योंके 
प्रतापसे उसके सोभाग्यका सूथ चसक उठा, जिसका हत्तान्स 
नोचे दिया जाता है :-- 

महाराज प्रद्धादकों गाजसभार्म लइ ख्वर रावगाका दृल 
बरुणके साथ युद्ध करनमें सहायता टेनके लिये रणनिम्रस्तण 
लेकर आया। महावाजने इसे सहप अइृेकार किया झोर 


रानो अच्छ मासुन्दरों ! 8 


उसो समय फोणो तय्यारोकी भाज्ञा देदो। कुमारकों 
युवावस्था थो। युदको घोषणा सुनकर उनका तेज उमद 
पद़ा। शीघ्र पिलाकों थेवामं उपस्यल होकर निवेदन किया 
कि इस कार्यक लिये आप क्यों तकलोफ करते है ? मुभ्के 
युदमें जानेकी भाज्ञा दोजिये। आपके आाशोवांदणे में शोध 
विजयलच्झो प्राप्तकर भापके दर्शन करू गा। पिलाने पुत्नको 
युद्दोचित शिक्षाएं देकर युदस्थलमें जानेको आज्ञा दो। 
कुसार भो रणके वच्तभ पऋम, अस्त शस्बों से सज्जित हो एक 
उष्तम घोढ़पर सवार इुए और कूचका शब्द कर महलसे 
बाहर होनाही चाइते थे कि उन्होंने परम साध्वी शुशोलाः 
सता अच्चना सुन्दरोको, दश्वाक़ पर खड़ो दशनोंको प्रतोचा में 
देखो । कुमारकों यह कार्य अच्छा नहों मालस इआ ओर 
सुख्दरोको विनयपर कुछ ध्यान न देते हुए वे अपनो सेनाओं: 
चले गये। सृन्दरोंके इृदयपर टुःखोंका पहाह़ टूट पड़ा है। 
जिस स्वासोक कुशल ससाचारोपरहो वच्ठ जोवन घारण किये' 
हुए थो आज वे युदमें चले गये हैं | नहों कछा जा सकता है कि 
इस पर्यायर्म फिर खासोके दर्शन हो सकेंगे वा नहों इत्यादि 
विद्यारोंको करतो हुई भारतके मौरवको प्रदोप कशनेवालो 
एक परम सुन्दरो सतो अपने भाग्यको दोष देतो हुई विलाप 
कर रही है। सिवा वोतराग चिटानन्द परमात्माके ध्यानके 
उसको उसके इस असज्य दुःखस निश्चत्त करनेवाला कोई 
दिलाई गहों देता है | 


डरे ऐलिश्ासिक स्थियाँ | 


पक आम >> 


महाराज प्रद्धादके सपुत्र वायुकुमारको सेना दिनमें चलते 
चलते सब््याकी एक सरोवरके निकट डेरे डालकर वियाम 
करनेके लिये ठहर गई। कुमार भो अपने डेरेमें विश्वास 
करनेके लिये ठहरे । कुछ जलपान करके शामके अपूर्व सम- 
यमें सरोवर और प्रकतिका सोन्दर्य देखनेके लिये कुमार 
अपने सित्र सहित टहलनेके लिये खेमेसे दाहर हुए । खेमेसे 
बाहर निकलतेहो प्रकतिने उन्हें वह्ठ उपदेश दिया जो इत़ारों 
उपदेगोंबे भी नहीं दिया जा सकता, जिस को प्रशंसा नहों 
को जा सकतो | जिस विषयक चानके विषयमें इनके इदयमें 
बिलकुल अम्धकार था एकाएक ज्ञानका खय दोप्त हो गया। 
इन्होंने देखा कि एक चकवो रात्रि ग्ानेंक कारणसे अपने 
पतिसे विक्रोह होनेका समय देख अत्यन्त दुःखके साथ 
कोलाहइल मचा रहो है। जब इनको चाल इुझा कि 
जिस तिथझपच्षोकोी ममुष्यको अपेक्षा लेशमात्र भो चान 
महीं है अपने प्रियका वियोग होनेसे इतना कष्ट होता है 
जिसका अन्त महों है तो फिर भेरो प्यारों पत्नों भच्छना सन्दरो 
को, जिसको मैंने २२ साल हो चुके बिलकुल त्याग दिया है 
क्या दशा होगी ? उसके टुःखॉका वणन करनेको क्या इस 
भूमण्डलम कोई समथ है ! प्रकृतिने उत्तर दिया- नहों ! 
उसो समय इनको अख्वनाके युद्के कूचके समय भानेको बल 
याद आई, जिससे इनका शरोर विद्वन हो गया। प्रेमा- 
युसे मेंत्र परिपृण हो गये। सितसे इखोंने अपना विचार 


रानो अच्छगासुम्दरों । 8 
उसो मसय भख्छना मन्दरोसे मिलनेका प्रगट किया और 
गुप्त रोति से राविहोमें अच्छना सुन्दरोके महसोंमें आये। 
सुम्दरोका हृदय आागन्दसे प्रफुक्षित हो गया | उसके झानम्दका 
अनुभव पाठकछ्ी कर लेवें। सुकमे शक्ति नहों है जो आप 
को लिखकर बता सकू। उस रात्निकों कुमारने अपनो प्यारोथे 
अपने हर तरहके अपराधोंके लिये अति नम्बहछों कसा माँगो 
लथा अपनेको बहुत दोष दिया। परन्तु सन्दरोने उनके भ्वस 
का जड़ स्तूलसे उच्छेद कर अपनेहो पूवेछल कमोंका दोष 
बतलाया | पश्चात्‌ पत्ि-पत्नोने अनन्दसे राति पूए को। सुबह 
इोतेहो कुमार सन्दरोसे विदा होने लगे तव सुन्दरोने विगय- 
पूर्वक प्राथना को कि मेरा फतुकालनका समय है सच्यव है 
कि मुझे गर्भ रह जाय और आप युदमें जा रहे हैं इसलिये 
समय भो झापको ज्याद: लगेगा इससे शाप अपने पिता 
माताको धपने आानेको सूचना करते जाइये | परन्तु कुमारने 
लज्जावश ऐसा करना पसन्द नहों किया चोर कहा कि 
अगर ऐसा हुधा तो कोई इल नहों है| युदमें इमको ज्याद: 
समय नहीों लगेगा, हम शोध धावेंगे। तुम किसो तरहको 
चिम्ता नहीं करना! इत्यादि हर तरहसे सम्तोधितकर 
प्रेमसालिदतकर बिदा इुए तथा सुबह होते होते अपनो सेनाम्ें 
पहुँचे । यह छाल किसोको अत महों इचा। 

वायुकुमार युदस्थलर्मे पशु ये। लड़ाई चुई | अम्तमें वायु- 
कुमारने भपने प्रवल प्रतापसे शत्रुकों पराजित किया भोर 


६8 शेतिहासिक स्थरियाँ। 
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विजयलच्झो प्राप्ततर अपने टेशको ओर रवाना हुए । समय 
बहुत हो गधा था। यहाँ ध्रच्ञना सुन्दरोको वास्तवमें गर 
रह गया और दिन दिन रूपको वृद्धि होने लगी । यह समा- 
चार सारे रनवासमें फल गधया। राजमदिषोको जब यह 
समाचार मिला तो उन्होंने अपने कुलमें कल समभ बहुल 
हुःख प्रगट किया तथा अचनासुम्दो को अपने पिता 
साताके यहाँ ५६ चानेका विचार किया। भख्छना सम्दगोने 
बहुत कुछ कहा परन्सु उसको राजमहिषोदारा यहो उतर 
मिला कि मेरे पुतने तो तुझे २२ बसे त्याग दिया है 
और वह खयुदमें गया है फिर तेरे पास क्यों आवेगा!? 
अन्त निराश होकर सुन्दोकों अपने पिता माताके यहाँ 
जागा पड़ा। पिता माताने भी इसको कलहिनो समभक अपने 
सहलोंमें भायय नहों दिया । इस तरह अज्जना सुन्दरों सतो 
घपनो एक प्यारों सस्तोके साथ अपने पूवेक्कतत क्मोके प्रता- 
पसे तरह तरहके दुःख भोगतो हुई जड़ल्‍लोंम फिरतो फिरतो 
शक ग़ुफामें रछने लगी | वह्रोंपर उसने परम प्रतापो जग- 
दिख्यात हममानको प्रसव किया। 

अच्छगा सुन्दरो अपनो सम्शो सहित अनेक दुःखोंका 
शासना करतो हुई परत्रको पालने लगो। एक दिन 
खुन्दरो भपने खामोको यादकर जब फूट फूटकर रो रहो थो 
तंव हजुकर दोपका राजा प्रतिसय जो वायुयान हारा उछ 
शुकाक जपरये जा रचइा था अचानक इस लिन जफुलमे 


'रानो अच्छनासुम्दरों | ््आ 


कणसेदोी रोनेका शब्द सुन नोचे उतरा। गुफामें जाकर 
वदच्तान्त सुना। पज्रान होनेपर उसमे अपनो भाउ्क्ीको ऋइदयसे 
लगा लिया गौर हर तरहको शान्ति देकर अफ्न साथ वाबु- 
यानमें बिठाकर अपने दोपमें ले गया । वहाँ पुत्रका जन्मो- 
तूखव कर भानन्द सनाया तथा भच्छना झुन्दरोकों अच्छी 
सरह रखा । 

यहाँ जब वायुकुसार विजयलक्ष्मोका मुकुट पहने हुए 
अपनी प्यारो अच्चना सुन्दरोस शीघ्र जाकर मिलनको इच्छा 
कियहुए आदित्यपुरमें श्राये ओर नगरनिवासियोंधे अपनो 
प्यागेका कलद्वित होकर माता पिताके यहाँ जाना छुना तो 
शोध्र दु:खित होकर महंन्दुपुरका रास्ता लिया। परन्तु जब 
बच्चां भो उसके दश न नहीं हुए तो अतिहों खेदित होकर 
सखड्न्‍लॉमें अपने प्यारोकी खोज करते हुए उच्मत्तको नाई' 
फिरने लगे । यह हाल जब राजा प्रज्भाद व महन्‍्दको अत 
हुआ तो उलको भो बहुत दुःख हुआ।। दोनों झोरणथे चारों 
सरफ़ सुन्दरो तथा वायुकुमारकोी खोजमें टूत भेजे गये। एक 
हूस इनुऋर होपमें राजा प्रतिस्यंके पास भो पहुंचा और 
कुमारका सव हाल सुनाया । यह हाल जब अच्यनाको भा- 
लुम दुश्मा तो वह दुःखिल होकर सूछिस हो गई। प्रतिसूय 
उसको समक्ाकर आदित्यपुर झाये तथा राजा प्रहलादको 
भो समभकाकर दोनों कुमारको खोज मिकले | बहुत जहसों 
शहरोंको खोजके पश्चात्‌ एक सहाखकारसे परिपूर्ण भया- 

९. 
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है ६ ऐसिडासिक स्थियाँ ! 


नमक जड्लमें दोनों राजाओंने धायुकुसारकों जिनके शरोरमें 
सिवा पहरके कुछ भो नहीों रह गया है, ध्यानमें मब्न हुए 
बढ़े देखा । राजा प्रहलादने प्यारे पुत्॒को हृदयवे लगा लिया 
और अच्छना सुन्दरोके मिलनेंका तथा तेजसखो पुत्र रत्के 
जत्पय होनेका समाचार कह सुनाया। यह सम्राचार सुख 
कर कुमार एकदम, "“प्यारो! प्यारो ! ! प्यारो !!!” कचषके 
चिल्ला उठे । जब ध्यान टुटा सामने पिता आदिक सान्यजनों 
को टेखकर लज्जावश मस्तक भृकाके रह गये । 

सस मिजन जह़लने सव लोग शोघही इनरुददोप 
बिंदा हुए । वहाँ वायुकुमारकी प्यारों पतिव्रता अद्दाड्निनो 
अज्मामुन्दरोसे भेंट हुई। दोीनोंनें परस्पर अपने दुः्दींको 
करहकर अपने अपन इृदयोंकी शान्त किया तथा कुछ दिन 
वहाँहो रहे। फिर आदित्यपुरमें भाकर दोनों पति- 
पत्नो प्त्रसित आनमग्दसे समय व्यतोत करने लगे। 
फिर उन्होंने अपनो जोवनलोला अ्रत्यन्त सुखां तथा राज- 
लच्झोके साथ व्यवोत को । कह्रोंपर प्रतिमाभोंके घ परम रख- 
नये अख्वुनाकों यह कण्ट दुचा था। यह प्रगटकर, इस चरित्र 
को पढ़कर प्रत्य क पाठक्ष ओर पराठिकाके इदयमें दस प्रश्रका 
उत्पस्र होना सम्भव हो सकता है कि इतने बड़े राजकुलमें 
जम्म लेनवाली तथा एक महान्‌ वंभमे उत्पत्ष हुए राजकुमार 
वायुकुमारकों सहचारिणों (वध) राजकुमारी अच्छना सुन्दरो 
को ऐसे भवणनोय दुःसोंका सामना किस कारणसे करना 


रानों अच्छनासुम्दरों । दर ७ 


बे पा मी हज अड ऑिज 2< 


पडा ! इस प्रशका उष्तर सरल है ओर अत्सम्त सरल है | इस 
वातको माननेमें सवसाधारण सहमत है कि पूर्व जकमें 
सपाजन किये इुए शमाशम कर्मो का फल सबहोको अवश्य 
भोगनाही पड़ता है इतर मन॒ष्योंको कथा तो टूरहो रहो पर 
स्वथम्‌ तोथह्वर भी इन कर्मोंको विडम्बनाझोंसे सहों बचे। 
पुराणोंका ख्वाध्याय करनेवाले पाठकोंसे यह्ष छिपा नहों 
छोगा कि परमपृज्य आदि नाथ भगवान॒कों भी असाता वेद- 
नोय कमके उदयले छः सहोनों तक अाहार नहीं सिला था । 
तो राजकुमारों भ्रषछना सुन्दरोको उन्हीं कर्मों के जालमें फँस 
कर इतनी वेदना और यातनाको सहन करना पड़ा इसमें कोई 
चआयय नहों इसको कथा इस प्रकार है कि अपने पूर्वजकमे 
अख्चना सुन्दरों किमो राजाकों पटरानो थीं। उस राजाके यहों 
अच्छनाते अतिरिक्त भर भो रानियों थीं। पर इनको अपने 
पदका बड़ा अभिम्तान था किसे कारणासे अच्छनामें भौर एक 
सपक्ो (सीत)रामोमें इथा हो गई | बस इसो ईप्यॉक्श होकर 
तथा अपने पटरानों पदके अभिमानसे अष्वमाने जिलेन्द्र भग- 
वानके प्रतिबिम्घको मंदिरके समोप किसो बावड़ोके जलमे' 
फिकवा दिया था और कह्ठ प्रतिमा बाईस घड़ो उस बावडो के 
जलमें पड़ो रहो जिनेन्द्र भगवानको प्रतिमाका इसना अनादर 
करनेसे अच्छनाने अशुभ कसेका बन्ध किया सथा इस के 
के उदयसे इस जनृममें बाईस व्ष तक पतिका वियोग 
सइना पढ़ा। माता पिता दारा अनादर धाया। सास और रूचु- 


दूध ऐतलिद्रासिक स्तियाँ। 


रके घरमें निवास करने तककों आशय नहों मिला | सच्चा 
यताको याचना करनपर भो परिवारके लोगोंन' तथा अन्य 
सम्बन्धियोंने भो तमिकसो सहायता नहीं दो। नगरके लोगोंसे 
बुरो दृष्टिसे देखो मई भोर जिसने सना उसोने निंदा को। 
जिनेन्द्र भगवान्‌को प्रतिमामालका अनादर करनेसे अच्छना 
को इतना दुःख सहन करना पड़ा फिर जो पापात्मा जिन- 
झासनको अवज्ञा करेंगे उन्हें नहीं मालम नरकोंमें केसे 
केमे दुःख सहने पड़ेगे। यहो को ऐसी बातोंके शास्तोंमें 
अनेक उदाइरणा भरे हैं पर उन सबके निदर्शन करानेको 
आवश्यकता नहीं । सबके लिये यही उदाहरण काफो होगा 
कि जिन शासनको सच्चो प्रभावना करनवाले एक ध्यानस्थ 
दिगव्बर सुनिके गलेमें राजा थं णिकन अप्जानवश मरा हुआ 
सप डाल दिया था इसो कारणसे राजा अं णिकने सातवें 
नकंका बन्ध किया था । 

हमारे पाठकगण इस चरितसे केवल यहो शिक्षा नहों 
अहण कर सकते कि भ्रभिमानका फल क्या हो सकता है 
एवं जिन शाखनको भअवज्ञाका फल क्या होता है किन्तु हम 
इस चरितसे नहों नहों चरितके एक एक अचरसे 
अच्छोसे भरच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमें यह चरित 
बतलाता है कि सानवजनमकी उपयोगिता और कक्तब्य 
क्या है? यह चरित मनुष्यवीे आलस्यके कुडाकर कमंवोर 
बमा सकता है। इस चरितसे आतक्मकल्याणके अभिलाणो 


रानो अच्छनासन्दरों। ६८ 
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मनुष्य आ्राममकल्याण कर सकते हैं और लोगोंमें ख्यातिके 
चाहइनेवावाले नर ख्यातिलाभ कर सकते हैं। विपत्तिमें 
साइसडोन न होना एकबार कार्यमें सफलता प्राप्त न करने पर 
भो कायम ततूपर रहना, इस बालकों थिक्ता हमें इसो चरित- 
से मिल सकतो है। कर्मो का खेल,सनुष्य ख्ावको परिस्थिति, 
पातिब्रत्यको रणा ओर एक अबलाका साइस दस चरितमे' 
मिल सकता है। 

चतुर स््रियाँ इस चरितके अ्रनुशोलन करनेसे मानव जन्म 
की सफलकर सकतो हैं श्र उसी पदको था सकतो हैं जिस 
पदकी कि सोतादिकने प्राप्त किया है। हमें आशा और 
विश्वास ज्ञोता है कि ऐसे चरितोंका अगर हमारे समाजको 
अवलाओपर अच्छा प्रभाव पड़े भोर बे इनसे थोड़ो भो शिक्षा 
अच्ण कर तो वे संसारका उद्दार करनेवाक्नो देवियों कह- 
लादेंगी । ओर अपने चरितसे संसारको चकित करेंगो। हमें 
सच्चा भरोसा है कि जिस दिन हमारे यहाँका अबलासमाज 
ऐसे ऐसे चरितोंका अनुशोलन और मनन करेगा उसो 
दिन जन समाजकाहो नहीं किन्तु समस्त ससारका एक 
नवोन जोवनप्रभातका उदय होगा और उद्तिके युगका 
प्रारस्थ होगा । 
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है म्‌ प्र को प्रख्यात नगरो उत्जेनके सुप्रसिद्द सेठ 
मद महोदत्तको कन्या थों। इकलोतो कन्या 
20329 5:6%6 शोनेसे माता-पिताका इनके ऊपर असोम 
प्रेम था। ८ वषको अवस्था छोने पर ये संसारसे विरक्ता 
एक जनसाधुनो ( जिसे अजिका कहते है ) के पास शिक्षा 
प्राप्त करने के लिये भेजी गई' । ग्टह्रकायंको सम्प७ शिक्षा 
से दोखशित होनेपर भजिकाने अन्तिम वाद पातिब्रतधमंका 
एक व्रत देकर कि “मन-बचन-काय से अपने प्रतिके सिवाय 
किसो अन्य पुरुषको अधमंको दृष्टिसे नहों दखगा'” तथा इसके 
पालनेको प्रतिज्ञा लेकर कुमारोकों पिता-मालाके यहाँ भेज 
दिया। १६ वष को आयु होनेपर कुमारोको योवनावस्था- 
को विचारकर सेठ महोदत्तने अपने पुरो हिलको बुलाया झौर 
उसके हाथमें टोकेके लिए बचुमृल्य मोतियोंका हारदे कुमारो 
के धोग्य बरकी खोजमें सजा । पुरोडितजी बश्को तलाशमें 


टू 


शमले मनोरसादेवी । हि. 


फिरते २ कौशल प्रदेशके बैजयंतोी नगरमें पहुँचे। वहाँ के 
महामान्य सेठ महीपाल जोहरोके सुपुत्न कुस।र सुखानन्दको 
शुण-अवस्था अउदमे कुमारोके योग्य बर समक्ष उन्हें झ्वार 
व ग्रोफल टेकर सम्ब्ध निश्चित कर वापिस उत्ज नप्तें भाये। 
सथा सुखानन्द कुमारको यथायोग्य प्रशंसा सेठ मद्दोदत्तथे 
कर स'बन्ध निथित होनेका ससाचार सुनाया। शुभतिथि 
पर मनोरमा देषो पश्रौर कुमार सुखानन्दका विवाहसब्बन्ध 
होगया भोर कुप्तारो अपने पतिके यहाँ जाकर रख इहकाय में 
प्रहत्त चुई । 

कुछ समय सुखले रहतेके प्चात्‌ एक दिन रात्िके 
समय जब सुखानन्द कुमार अपनो कोमल शय्यापर वियास ले 
रहे थे कि अचानक मौंद रूल गई और सोचने लगे कि मैं 
बिना उद्याग के पिता को उत्पश्न को हुई सम्पत्तिसे आनन्द 
करता छु। मेरो अवस्था भो भव उद्योग करने योग्य 
हो गई है। इसलिये भअ्रब मुर्के व्यापारमें प्रद्वत्त होकर 
सम्पत्ति पदा करना चाहिये। उन्होंने प्रपना यह विचार 
तत्काल अपनो प्यारों अड़ाह्िनोकी भो निशड्यासे सचेत कर 
सुना दिया। सनोरमाने अपने स्वामोके इन उत्क '॒ विचारों 
को प्रशंसा की तथा घरहो पर रहकर व्यापार करने का 
परामश दिया। परन्सु सुखानन्द कुमारने ग्रमेंक कारणोंसे 
वर पर हो रहकर व्यापार करना पसम्दम कर विदेशर्मे 
अधिक सफलता समझ विदेशहो जानेंका नियय किया। 


७२ शैसिहासिक स्ियाँ। 
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सनोरमाकों यद्यपि पतिये विछोद होनेका दुःख भ्रधिक 
इुमआा तब भो उसने कुमारको यथाथोरय वेदेशिक शिक्षाएं 
देकर खुशोये विदेश जाकर व्यापारमें सफलता प्राप्त करन को 
राय दी। प्रात: काल होते२ कुसारने यह अपना विचार 
अपने पूज्य पिताजोसे भो निवेदन किया भीर जाने को 
आज्ञा भाँगो | पिताने भो कई तरह को बुक्षियां समक्ाकर 
इन्हें व्यापार के लिये जानेको धझाज्ञा दो ओर कुमार स्थल- 
जल मार्म से दोपान्तरोंमे व्यापारके निमित्त प्रस्थान कर 
गये । 

कुमारी मनी रमा देवी भ्रपने खामी भ्ुणानन्दको किसो 
सरहकी तकलोफोंका साम्हना न करना पड़े तथा व्यापारमें 
अधिक सफलता हो इसलिये परब्रद्म परमाक्षाका ध्यान 
किया करतीं थीं। एक दिन जब कि कुमार प्रातःकालको 
क्रिया से निठत्ष ही स्तानकर भ्रपने प्रासाद को ऋृतपर 
खड़ो अपने केशोंकी खोलकर सुखा रहो थों कि वहां का 
राजकुमार घोड़ेपर चढ़ा हुप्ला निकला। राजकमारको 
इष्टि कमारो पर पड़ो। उसके रुपनावस्यकोी देखकर 
चबाजकम्तारकी मनोजके शररोंका निशाना बनना पह़ा। 
राजकमारने अपने महलोंमें जाकर १ दासीको बुलाया तथा 
अर तरहको युक्षि समफ्राकर जिस प्रकार हो सके कुमारोकों 
लाने के लिये भेजा। दासोने जाकर अपने बुह्तिप्रावश्यसे 
कुमारोके सामने यह प्रस्धाव उपस्थित किया। सुनकर 


शओोमलो सनोरमा टेवो । ज्ह्‌ 


कुमारोने भयेकर रूप घारण किया, नेत्र रक्नावण हो गये, 
ऋदय रोसां चित ह्रोगया । उसने दासोकों तथा राजकुमारकों 
खूब फटकारा । तथा इसको महलोंसे निकाल बाहर किया। 
दासो अपने को अपमानित समझ इसक।| बदला लेनेका विचार 
कर तुगन्‍्त सुखानन्दजो की माताके पास गई ओर उन्हें कुमारोके 
विरुद् इस तरह भड़काया कि तुम्हारा पुत्र तो दोपान्सरमें 
रोख़गार करने गया है परस्तु सुम्हारो प्रबंध नित्य राजकुमार 
के सहलोभें जातो है। सेठानोजोको यह समाचार सुनने से 
अत्यन्त खेद हुआ । उन्हों ने इसको छान बोन कुछ न कर 
अपने कुलम कलंक लगता हुआ मल चुपकेमे यधह समाचार 
सेठजो से कह सुनाया और प्रस्ताव किया कि पुब्बधूको 
माता पिताके यहाँ भेजनेका बहाना बतलाकर जंगलर्म कड- 
वा टेना चाहिये। सेठजों ने भो सेठानोजोकों बालोंपर 
विश्वासकर इस प्रस्तावका समधन किया शोर प्रस्तावानुसार 
मनोरमा जंगलमें छड़वानके लिये भेज दो गई । 

जब उस सुशोला परम मसाध्वो सतो मनोरमा को यह 
सब हाल उसके सारथो से ज्ञात हुआ जो उसे जंगलमें छोड़ने 
के लिये लिये जाता था सब उसे एकाएक मुच्ष्छा आगई ! 
सुच्छांसे जाग्डल होनेपर फूट फूटकर रोने लगो। अपने 
परम प्यारे खाम्रोका नास स्मरणकर इस विपक्तिसागरसे 
सद्धार करनेके लिये उन्हें ज़ोर २ से पुकारने लगे । इस 
निराशित अवलाके कण सेदो पिलाप के शब्दसे साशथोका 

१ | 


७४8 ऐसिहासिक स्थियाँ । 
छुदय पानो २ होगया और उसने उसके कहे अनुसार उमके 
माता पिताके घर उद्ज न पहचादेनेकी प्रतिन्ञा की । उष्ज न 
पहुँचने पर सेठ महोदत्तने भो एकाएक पुत्नोके आनेसे स- 
कन्य विकल्प कर उसे अपन घरमें रखनेको अनिच्छा प्रकट 
को । तब सारथेंने निराश होकर विलखतो दुई मनोरसा- 
स न्ट्रोको एक सघन जंगलमें छोड़कर व जय तो मगरका 
रास्ता लिया | 

कुमारों अपने भाग्यकों धिकवारतो हुई वनस्पतियोंते अपने 
औओवनके दिन निर्वाह कबम लगी | कभो अपने पति-वियोगक 
टुःखॉपर, कभी कनंकके पातकपर. कभी पूर्वीपार्जिल कर्मों 
पर फुट २ कर रोने लगती थी। परन्तु उसके कर्मों ने उसे 
अभोतक नहों क्ोड़ा ओर सहसा एक विपक्तिका पष्टाड और 
उसके ऊपर डाल दिया। जिसका वर्णान इस प्रकार है-- 

सुन्दरो एक दक्षकों कायामें बेठो इई अपने हृटयसर्वस्व 
स्वामी सखानन्द के ध्यान सग्न थो कि वहाँ मे राजश्टफोका 
राजकुमार बनक्रोड़ा करता इचा आ निकला। यह भो 
स॒ न्दरोके रूप भौर योवन पर आसक्त हो गया और सुन्दर 
को अपने नगरमें लेजाकर एक मनोज महलसे रखा। सन्दरो 
का जोवनाकाश कठोर कृष्ण मेघटलोंसे प्रास्छृश हो गया 
अथध उसे सिवाय एक ईश्वरके ग्रोर किसोका आधार नहीँ 
रहा। उसमे ऋदयमे ईश्वरका ध्यान कर प्राथना को कि 
कै जगदाघार ! चिदानन्द दोसवन्धु दौगानाथ परमार ! 


शमसो मनोरमादेवी । जध्वू 


आज मेरा सर्वस्व लुटा जा रहा है। मेरा सतोत्व भ्रष्ट करने 
के लिये यह नररूप राक्षस शोप्र आनेवाला है। इसलिये 
शोष्र मेरे सतोत्वक्षी रक्ा कोजिये !:! राजकुमार भी अपनो 
कवासमा को ढप्त करने के लिये शोघ्र ञ्रा पहुँचा। परन्तु 
शोलकोी महिमासे देवशक्षिने प्रगट होकर राजकमारको 
छठाकर गचपर एक्काड़ दिया। वह् मुक्ति त हो गया। 

मकासे जागने पर अपने किये पर वचहुत पछतावा करने 
लगा। तथा इसके प्रायश्ित्तक लिये कुमारोसे हाथ जोड़ 
कर ज्ञप्ता को प्राथना को-कमारों को आज्ञानुसार 
राजकुमार) उसको उस्रो स्थानपर छोड़ दिया जिस स्थानसे 
कि वह्र उसे लाया था। इस तरह क॒मारो दरेश्वरका शलशः 
धन्यवाद देती हुई उसी भयानक जंगलम आई ओर फिर 
अपने आवनक दिन व्यतात करने लगो। भाग्यवशात्‌ उस 
जंगलस काशाका धरनिक सेठ घनदत्त व्यापार करता इचआा 
निकला | कुमसारोक्षा रोदन सुन उसे विपत्तसागरमें फंसा 
टेख सेठुजोन उससे उसका सब हाल पूछा । कुसारोन भपनो 
आउम्भसे अन्त तक को सब दुःखमय कहानो सुनाई । 
सेट घनदत्तन उसपर बहुत दु:ख प्रगट किया तथा कमारों 
को भपनो भाष्छो वतलाकर अपने घर काशोको ले गया तथा 
उसे सुखपृवक रखा | 

यहाँ म ख्वानन्द कुमार जब व्यापारमं अपनों विलक्षण 
बुशिसे अशातोत सफलता प्राप्त कर प्रपनों जनमभ्ृमि बेजयन) 


झ्ह ऐतिहासिक स्टकियाँ। 


के चच्छ 


नगरकों नीटे आरहे थे तब नगरसे थोड़ो दूर पर उनको 
अपनो प्राणप्यारों सचहधर्मिणों के झूठ कलंकित होकर 
निकाले जानेका दुःखद समाचार मिला । समाचार सुननंसे 
इनको सुर््छा आ गई। जाग्टत होनंपर अपना सब 
सासान पिताजोको सेवामें समपंण करने के लिये अपने 
साथियोंको सौंपकर योगोका भेष रखकर ये अपनो ग्टहृ- 
लक्ष्मोक्ो खोजर्म निकले | खोजतें २ ये. राजग्टहो नगरोंमें 
पहुँचे। जब वहाँ भो निराश होना पड़ा तब फिर जंगम्न २ 
भटकते फिरते कई महछ्ोनोंका वियोग रूपो दुःख तथा 
बनवासके क्रेश खहते हुए काशोीमें पहुँचे ओर अपनी सह- 
धश्मिणसे मिलकर वहां कुछ दिन मझुखसे रहे 

जय वेजयन्तो नगरके राजाकों सुन्दरो मनोरमाके कल- 
छत होकर अन्यत जड़लमें भेजे जानेका तथा कुमार सुर्वा- 
नन्‍दकाो उसको खोजमें जड़ल जड्जल भटकतें फिरनेका हाल 
सास इआ तब उन्होंने तुरन्त सेठ महापालकों बुलाकर 
उन टोनोक खोजनके लिये अनुरोध किया । सदनुसार शीघ्र 
संठजोन चारों तरफ भपने अम॒चर भेज सथा ग्राप स्वयं भी 
पुत्र व पुत्न वधु को खोजमें निकल | ग्वाजते खोजते ये भी 
काशोम पहुँच पुत्र व पुत्र वधुकों देख भानन्दसागरमें सग्महझों 
गये घोर उनकी लेकर भोधघ्र वे जयन्ती नगर की चल दिये। मनो- 
रमा सुन्दरोकी अपने कलइका बहतहों टु:ख था, इसलिये 
ससते इसके इन्मफ वग र नगरमें पवेश कर नेस इनकार किया। 


श्रीमती मनोरमा देवो । छछ 
यह इन्साफ राजाने खुद अपने हाथर्म लिया और तिथि 
ट्सरे दिनको नियत कर दो। पुण्यका प्रताप बड़ा प्रबल 
होता है। इस बोचमें रात्षिको जो लोला हुई वह अलोकिक 
है। मानो देवशक्ति पतिव्रता स्क्रियोंका ब्याय राजासे होना 
अयोग्य समक खद न्याय करनेके लिये इस खझत्य लोकमें 
अवतोण चइुई । रात्रिको नगरके चारों भोरको चद्दारदेवारोके 
सब बड़े बड़े फाटक बन्द हो गये और राजाको खप्न इुआ 
कि नगरक सब फाटक घन्द करदिये गये हैं। पतिब्रता 
स्त्रेके चरगा-स्पश मावसेही वे खल सकेंगे।'' प्रातःकालहो 
राजाको नगरके फाटक बन्द होनेका सम्ताचार सिला। राजा 
को भोघरही अपने सखप्नकी बात याद भाई श्रोर उन्होंने मोकेपर 
स्वत; जाकर नगरकों कुल स्लियोंकी क्रमश: दरवाऊ़ पर चरण 
स्पश करते हुए चले जानेको भाज्ञा दो । 
नगरको छोट।से क्ोटो स्त्रोसें लगाकर राजमलिषो तकके 
चरणोंका स्पश दरवाऊं से होगया परन्तु टरवाजा नहीं खुला । 
तब सब भेद समभकर राजाने झ्राकर मनोरमा देवोकों 
शरगमसें सब ससाचार कहकर प्राथना को कि है ! नारोकुलरत 
महापतित्रता मनोरमा ! चलकर अपने चरणकमलोंके स्पश से 
दरवाजे को खोलो और भपनो कोसतिरुपी विजयय जयम्तीको 
सारे भ्यूमण्लमें उड़ाकर स्वियॉकोी लाज रखो । सनरोमा 
सनन्‍्दरो दरवाज पर गई और परमाव्माका ध्यान रखकर दर- 
बाज से चरण स्पणश किया कि उसो समय मेघकों सो गड़- 


स््द ऐतिहासिक स्लियाँ । 


गड़ाइट करता हुआ दरवाज़ा खुल गया। मनोरमा देवोके 
पातिव्रतकोी कोत्तिकोमुदो सारो दुनियांमें फेल गयो । जिसे 
आज कई हज़ार वर्षोंक व्यतोत होनेपर हमललोग सुनकर 
अपनेको क़॒ताथथ समभते हैं सथा उस सरलासाध्वी जग- 
तूपूज्या सहिलाकुलकसलचडासणि सनोरमा देवोको सस्त् 
मुखसे मुज़्करठ होकर बारब्बार प्रश/सा करते हैं । 

मनोगमा देवो अपने राजप्राखादोंकों भी नोचे दिखाने 
बाले गगनचुम्बो महनोंमें आकर अनंदसे पतिसेवा में मम्न हुई । 
दोनों दम्पतिन फिर सुखसे ससारयात्राकों पूणकर हमको 
अपना भादश बतलाकर अनन्तधासका मार्ग लिया । 

धर्म को महिमासे कठिनतर कार्य भी सलभ होजाती हैं। 
आन्समें धर्म होको जय होतो ! धर्माक प्रभावश्े मनोरमाने 
शोलको सारो पुन: घारण को ओर व्यथ अपवाद लगाने वा- 
छ्लोंका मस्तक नोचा किया । 

मारोका भूषण शोल हो है। इसोसे उनको शोभा है 
शोलवतो नाग जिस घरमें गहतो है वहां छतक पालक कभो 
महों छोता है ओर जहां कुलटा रहसो हैं वहां दिन 
रात कछतक पातक रहता है ऐसा जिन शासनका बचन है। 
शोलहोसे शिवपदको प्राप्ति होतो है, इन्द्र अहमिन्दर ग्रादिके 
पद भी इसोके खेवनसे मिलते हैं शोलवतोको विपत्तिकों घड़ो 
भो सलभलासे कट जाती है चोर पम॒ पममे स,ख हो सुस्त 
मिलता है | 


श्रौमता मनोरसा देवो | ७८. 
स'सारमे शोलको सहिमसा अ्रपरम्पार है। यहधों सार 
है और इमोसे भवसागर का वेड़ा पार है। शोल और पति- 
ब्रत धर्मा पालन का प्रत्यक्ष फल इसमे बट़कर और क्या होगा 
कि स्वग के टेवॉन भी सनोरमाको सड्ायता को। इसलिये 
जगत्‌मातव के नरनारोकों शोलब्रत धारण करना उचित है। 
वह दिन कैसे महत्वका होगा जिस दिनको भारतको 
गोरव सकच्झोको फिरसे प्राप्त करनेके लिये मनोरमा सन्दरों 
सो ग्टहलच्यो ग्राकर भारतक हरेक ग्टहस्थके घरमें 
जनम लगी । उस दिनको प्रसंशा नहीं को जा सकतो | इस 
परमात्मासे प्राथना करते हैं कि इमें उस दिनके शोघ्र दर्श न 


हो शोर ऐसो हो पलिव्रता इलारे ग्टक्ोंको अपनो चरणर२जसे 
पक्लि करे । 
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290>%50%22%020: नो रखनमच्जघा इंसद्रोपके सम्ब्राट कनक 
रा 9६ केत॒को कन्या थीं। इनके चित्र विचित्र 
#औं नामक दो भाई भो थे! राजकुमारों रथन 
अषऋआइट: मच्जुषाका वास्यावस्थाका सोन्दय अपूर्व 
था। छोटोहो अवस्थासे इनके पठन-पाठनका योग्य प्रवन्ध 
किया गया जिससे थोड़ेहोी दिनोंमें ये स्तवियोचित शिज्ञामे 
परिपूण हो गई' तथा अपने बुद्धि भौर गुणोंसे पिता माता 
के चित्तमें असोम प्राज्ञाद उत्पन्न करने लगीं। कुमारोकी 
यौवनावस्था समोप भाई देख राजाकों इनके पाणिग्रहणकों 
चिन्ता हुईई। एक टिन राजा कनककेस अद्दितोय गुणों 
विभूषित भविष्यदवक्ना जैनमुनिक्के दश नोंको गये और उन्होंने 
पुत्रों पाशिग्ररुण विधयमें भो प्रश्भ किया। विलचषण योगो 
मुनि महाराजने कहा कि आपको राजधानोमें सचस्तकूट 
मामका देवालय है उसके किवाड अत्यन्त भयदुर भ्रोर मज- 
बूत हैं। महापराक्रसो धोदाके सित्रा उन्हें कोई खोल गहों 


2000० 


ओमतो रानो रयनमच्छुषा । ष्श्‌ 


जब ऑअलरज जन फीड 6 अप ल्‍ेटलत-ेज जप जल फ क्र ह० 2स्‍ीजलॉिघेि पीजी हज? ? 


सकता है। जो वीर पुरुष उनको खोलेगा वष्दो रयन मच्छुषाका 
पाणजिपग्रहल करेगा। राजघानोमें आकर गाजाने सच्स्तकूट 
देवालयपर पहरा बैठा दिया और भझाजझ्ा दो कि जो व्यक्ति 
इसके किवाडोंकोी खोले तुरत हमको उसका समाचार 
दिया जावे । 


सुप्रशिद्द चम्पापुरोका राजा श्रोपाल ज्ञो कुषरोगये 
पोडढित ड्ो अपनी राजधानोसे निकल जड़ल जह्नंल फिरता 
था पुण्योदयले अचानक उसे सतो साध्वो सह्ापसित्रता राज- 
कुमारी सनासन्दरों समान पत्नोको प्राप्ति इुई । जिसके उद्यो- 
गसे उसका शोर कुष्ट रोगसे निठ् क्त होकर बहुत सुन्दर हो 
भया । अपनो प्यारों स्त्रोसे देश पयटनके लिये बिदा होकर 
कोशाम्बोपुर के प्रसद्ठ व्यापारो घवल सेठके साथ अपनेको 
गुप्त रखे हुए साधारणजनके समान राजा श्ोपाल घूमता 
घूमता इंसद्ोपको राजधानोमें आ पुुंचा। यह जेनधमका 
पक्का खद्दालु था| इसलिये जो वोतराम परमेश्वरके दश नोंको 
खोजमें शहरमें निकला । खोजते खोजते यह उसी सहख- 
कूट चेत्यालयके पास भा पहुँचा जिसके कियवाड 
किसोसे खुलते भो नहों थे। राजा श्ोपालकों दश नोंको 
घड़ी उत्‌कण्ठा थो इसलिये उन्होंने इंशरका नाम स्मरण 
करके किवाड़में पृणवलक साथ धक्का दिया । कझंसेदो शब्दके 
साथ किवाड़ खुल गये ओर मदिरके भोतर प्रवेश कर 
भजिभावसे ओभगवान्‌के दशन कर अपने नेत्नोंको शान्त 
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श्३ शलिक्ासिक स्त्रियों । 


किया। इधर किवाड़ खुलनेको आवाज़ पहरेदारोंमें कोला- 
इल सच गया। शोधप्रह्ो महाराजको शुभसमाचार सुनाया 
गया। राजाने अपनो कन्धाके योग्य वरकी भनायास प्रासिये 
अत्यन्त आनंद सनाया तथा शुभ तिथिमें रयनमच्चुषाका वि- 
वाह राजा योपालके साथ करदिया। राजा श्रोपाल कुछ दिन 
अपनी नवोन ससुरालमें अत्यन्त सुखके साथ रहे । परन्तु जब 
व्यापारों धनकुबर घवल सेठ अपने व्यापारको समाप्तिकर हंस- 
होपसे विदा होने लगा तथ राजा श्रोपालकों भो भपने देश 
पर्यटनकी याद आई और वे जानेको ठद्यत हुए। यद्यपि उन्होंने 
राजकुमारो रयनमच्जुषाको विदेशके कं शोंकी भयानक रुपसे 
बतलाकर उसको राज्ञप्रासादोंमं रहनेकाहो अनुरोध किया 
परम्मु कुमारोंने पतिवियोगक दुःखेंके सहन करनेके लिये 
अपनेकों असमर्थ बतलाकर तथा पतिको सेवारह्ों अपना 
ऑअष्ठ धम समभकर पतिके साथ रहमाह्ी ये समभका और 
साथ चलनेको उद्यत इुई झअन्तर्मे राजा श्ोपाल भीर रानो 
रपनमच्युषा दोनों प्रतापो पवलके जदशाजर्म बेटकर विदेशको 
प्रस्यामित ह_ुए | 

अधाह समुद्रत्े एष्ट भागपर लक्ष्मोवान धवल सेठका 
जहाज वायुवेगसे चना जा रहा है। उपर आकाश झोर 
नोचे पानोके चारों ओर कुछ भो दिखाई नहीं देता है। 
लहातापरक सब यात्री अपने अपने कारयमें मग्न हैं कि-- 
यकायक घवल सेठको कुटिल दृष्टि सुकुमारों राणकुमारों 


शओमतो रानो रयनमच्छूषा । द्छ 
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रयनमच्जषापर पड़ो । रयनमक्त षाके रूप, योवत, कोमलता 
आदि सराहनोय गुणोंकोी देखकर धवल सेटको कामदेवर्क 
तोच्छा शर्खेका मिशाना बनना पड़ा। उसको वुद्ि नष्ट हो 
गई और कुवासनाने उसके ऋदयपर भपमा पू्ण आधिपत्य 
जमा लिया पग्रौर उसको धच्छाको पूत्ति के लिये वच् प्रय्ल 
मोचने लगा । उसने विचार किया कि अगर श्रोपालकों 
इस पर्यायसे मुझ कर दूँ तो रयनमच्छ घा मेरे हाथ भा 
सकतो है। इस कुटिल विचारको कार्य रुपमें परिशत कर- 
नेके लिये उस नष्टबुद्धि दुराचारो घवल सेठने शोध हो राजा 
श्रोपालकों समुद्र गिरवा दिया और ऊविम दुःख प्रकाशित 
करने लगा । राजा योपाल सब कारण समझ स्थिर चिक्तसे 
परमेशरका नाम स्मरण करने लगे। सोभाग्यसे कुछ टेरके 
पद्मात्‌ उन्हें एक काठका तखता बचला इआ प्रिल गया। 
उलहोपर वह्ठ बेठ गये। अपने जोवनके बचनेको आशा समभ 
कर उन्होंने चिदानंट अविनाशों परब्रद्मपरमात्माको कोटरिशः 
चन्यवाद दिया और उन्होंका स्मरण करते हुए बहते चले गये। 

यहाँ जब कोमल चित्त सुशोन्ना राजकुसारों रयनभच्छच षा 
को अपने पतिके समसुद्रमें गिरनेका 'ह्वाल जात इच् बच 
तुरत सूछित होकर गिर पड़ो। उसके दटुःखका पारावार 
नहों रहा। जो राजकुमारों अपने पतिके थोड़े दिनोके 
विछोह के दुःखोंकी भो सहन में भ्रसम्र्थ थो उसे अपन स्था- 
सीका इस जनम भरके लिये विकछोह हुआ है | किये उसके 


ष््ह ऐणेलिहासिक स्थ्ियों | 
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दुःखका भन्‍्त कमे हा सकता है। जिसका जोवनाधार 
समुद्रको अविरल तरक्ॉमे लुप्त हो गया है उसे धय कसे हो 
सकता है। रथनमच्छ पा सूछांसे सचेत होनेपर खामोका 
स्रण कर फट फ टकर रोने लगो। उसको प्रतिध्वनिस सारा 
जहाज कॉप उठा । उस्चने भोजनांदि त्याग दिया केवल स्वामोक 
नासकाहो स्मरणकर अपने जोवनको व्यतोत करने लगी। अक्षी 
सक उस सरल साध्वो सुन्दरोकोी यह नहों जात हआ है कि 
यह कुकत्य इसो नरपिशाच धवन्न सेठका है । 

चवल सेठ अ्रपने कार्यो सिद्धिका सम्रथ निकट ज्ञान 
बहुत प्रसकश्ष हुआ ओर उसने कुमारोकी श्रोपालसे भस- 
न्तुष्ट कराकर अपने ऊपर प्रसम्न करानेके लिये एक टूतोको 
कुमारोके पास भेजा। दूतोने कई चालोंसे कुमारों को 
समभाया परन्तु कुमारों तो महापतिव्रता पत्नो थो वह केसे 
अपने स्थिर न्यायमार्मके क्त्योंके विरुड कारय करमक्नोंथो। 
उसने दूतोको रूब घधमकाया। जब धवन सेठने दूतों से 
अपने काय को सिद्चि होना असंभव समझा तब वह स्वयं 
कुमारोको सेवामें ज्लकर प्राथना करने लगा कि तुम्हारा 
पति तो श्रव परलोक चला गया है तथा तुम्हारो इस समय 
किशोरावस्था है। तुम अपने वेधव्यका किस तरह निर्वाह 
कर सकोगो। तुम्हारा पति जोपाल मेरे पास को सीकर था। 
सुमको चाहिये कि मेरे ऊपर प्रसम्न होकर इच्छित सुखोंको 
ओगो इत्यादि २ उसने भअपनो प्रश'सा को बहुतसों बाते 


ओसलो रानो रसनमज्जपा । द्ध्ू 
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कहीं। परन्तु जब रयनमंजुषाने उस दुष्टको एक भो बातपर 
ध्यान नहीं दिया तब यह बलात्‌कार उसका सतोत्व भंग 
करने के लिये उद्यत हुझा। उस सहापतिव्रता भ्रवबला 
बाजकुमारों रयनमंजुषाने अपना सर्वख्ख खोया सम और 
सिवाय उस चिदानंद अनन्तशक्िवान्‌ परसात्माके कोई इस 
दुःख से छटकारा करनेवाला न जान प्रार्थना करने लगो-- 
कि है प्रभो! यह नोच मुझ अवलाका सर्वस्व॒ हरण करने 
के लिये उद्यत इभा है। शोप्र सेरो रखता कोजिये। अबला 
के सतोल्वको रक्ताके लिये शीघ्र टेवशक्निने प्रगट होकर अपनो 
अखंड शक्तिसे घवल सेठकों मृच्छित कर दिया और 
उसे भनेक प्रकारके दुःख देकर अपने कियेका पूण फल 
दिया! अवब घवन सेठको ज्ञात इच्चा कि पतिव्रता नारियोंमें 
कितनी शक्ति होतो है भौोर उनका तेज क्या नहों कर 
सक्षा है। उसने अपने दुःप्कृत्योकि प्रायश्ित के लिये परमे- 
खरकी स्तुति को प्रीर राजकुमारोंसे भरी चमा की 
प्राथना को । उस समय से धवल सैठको बुद्दि ठोक हुई 
औझोर फिर रथनस जुषाको किसो तरह का म्ामसिक शारो- 
रिक दुःख देने तक का उसने विचार भो नहीां किया। 

यहाँ राजा श्रोपाल काठके तख तेपर बेठे लेरते२ अपने 
पण्थकर्मों के प्रतापय्े क|कुमदेपके किनारे समुद्रसे पार हुए । 
किना। पर वहाँ के राजाके बहुतसे कम चारो इसलिये पहरा 
दे रह थे कि उसे ज्योतिषियोंसे मालूम इुआ था कि उसको 


पृ ठेतिहासिक स्थियाँ | 


राजकुसारों गुणमाला का पाणिग्रकुण वह्तो पुरुष करनेकों 
समथ है जो समुद्र्में वाइु बलसे तेरता हुआ किनारे आवे- 
गा | तदनुसार कम चारियोंने राजा श्रेपालकों आदर सत्‌- 
कार से लेकर राज़ाके मिकट उपस्थित किया। राजाने 
प्रसश्न होकर अपनो प्यारों पुत्नोका विवाह श्रीपालसे कर 
दिया और योपाल अपने भाग्य के चमत्कार पर भायये 
करते हुए नववधुक्षे साथ आनन्द पूर्वक रहने लगे। 

धवल सेठका जहाज़ भो समुद्रदो: लॉघता इुआ इसो 
ककमदोपके किनारे झआया। सेठने राजाकों भेटके लिये 
अनुपम वस्तुओंकी लेकर राज-सभाको भोर गमन किया। 
जब श्रोपालको राजसभामें उच्चासम पर प्रतिष्ठित इए टेखा 
तो सेठके होश उड़ गये। वह भोप्र राजासे भेंट कर बिदा 
होने लगा | बिचारा कि थश्रोपाल झुझसे अवश्य बदला लेगा । 
इसका राजाके यहाँ मान है इसलिये चाह जो कुक करा 
सकता है। अतः इसकी प्रतिष्ठाको नष्ट करना चाहिये। 
सोच समभककर उसने भाटोंको बुलवाया काय सिद्दिपर 
उन्हें बहुतसे रुपये देनका वादा कर बिदा किया और 
राजसभामें जाकर श्रोपालको अपना संबन्धो पुकारकर उसे 
भाट सिद्ध करने के लिये कद्दा। सथा भाट लोगोंकों बुद्धि 
चंचल होलो हो है उन्होंस राजसभामें जाकर किसोन श्रोपाल 
को अपना पुत्र किसोने भतोजा किसोने भाई आदि संबन्ध- 
शब्दोसि संबोधन किया। शराजाकों शोघ्र भ्रम होगय! कि 


श्ोमतो रानो रयनम्रच्छपा । दछ 


श्रोपाल जातका माट है। अपनो जातिका लोपकर इसने 
मेरो पुत्री का पाणिग्रहण किया है। राजा बहत दुष्ट हो 
मथा ओर उसने श्रोपालकों सूलोदंड को आज्ञा दो। ओ- 
पाल महद्दायोधा थे वे इस नाटक का अन्तिस दृश्य देखना 
चाहते थे इसलिये उन्होंने इस विषयर्मं कुछ नहीं का परन्तु 
जब उसको प्थारो पत्नो गुडम्लाला इससे भयभोत हो उनके 
चरणोपर गिरकर उनसे जाति आदिके विषयमें प्रश्न कर उत्तर 
को इच्छा करने लगो तो उन्होंने समक्ाकर कह्दा कि 
खसुद्रकें किमारे पर एक व्यापारों जहाज़ ठझ्रा इआ है 
उसमें रयनम जधा नामक एक राजकुमारों होगो उप्चसे मेरा 
सब हाल पू'कना | वह्द विस्तार सहित तुम्हारी सब श काभों 
का समाधान करेगो। तदनुसार राजकुमारों गुणमालाने 
जाकर क॒मारों शथनम ज पासे महाराज श्रोपालका सब वण न 
सथा घबल सेठ को कुटिलता को सब कथा सुनो। परस्थर 
वार्तालाप करतो हुई दोनों कमारो राजा के समोप आई 
और यथाथ हाल समभाकर राजा श्रोपालको बनने मुझ 
कराया। धवलसेठको सम्पूण कटिलता प्रकाशित हो गई 
ओर उसके किये अनुसार राजा न उसे अत्यन्त कठोर दंड 
देन को इच्छा प्रग” को।| परन्तु शुदृचिक्त दयालु राज्ञा 
शोपालने जब अपने हो कारणसे घवल सेठ का स्वस्थ नाश 
होता देखा तो उसको शमा कर दिया । 

इस तरह राजा ज्ोषाल राजकुसारों रयनस'जघा को 


पद ऐसिज्ासिक स्त्रियाँ। 
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साथ लिये हुए कई देशोंका पयटन करते हुए उष्जन 
जाकर रानो भनासुन्दरोकेा ले अत्यन्स विभूतिके साथ चम्पापुर 
अपनो पुरानो राजधानोमें भरकर आनन्द से रहने लगे। 
बहुत समय सुखके साथ रहने के प्यात्‌ एकदिन मेघपटलों 
को छिद्र भित्व होते देख राजाको वेराग्य हो गया और 
वे दोंचा लेकर जहलोंमें तप करने के लिये चले गये । 

इधर जब रवनम' जधाने देखा कि हमारे पतिदेवन 
सर्वकस्थाणकरो जेमन्द्रो दोला धारण करलो है तो भव 
पतिके बिना संसारमें नारियों का रहना व सांसारिक सुख्वों 
का भोग करना किस काम्तका?ऐसा विचार कर पूथ घटना- 
ओ'के स्मरण होने से संसारका अमार खरूप जान किमी 
अज्जिकाके समीप जाकर दोक्षा ग्रहण को और श्रावको' के 
पत्च भखुव॒त, चार शिच्ाब्रत सथा तोन गुणव्रत इस प्रकार 
दादश ब्रतो का बड़ो योग्यतासे अतीचार झोर अनाचार 
रहित पालन किया। परनित्य अशरणादि दादश भावना- 
ओ' की भावना करके चल धा-ढ॒पा इत्यादि परोषह्दो' को 
भलो भाँति सहन करन लगी एवम्‌ निरन्तर हो अ्रपन मय 
फो स्वाध्यायादि में वितान लगो | क्रमश; एकादश प्रतिमा 
को धारण कर कर्मो को निजरा को भोर अम्तमें समाप्ति 
सरण हारा भाव्मोत्सग किया और स्वगंलच्ञोको प्राप्त किया | 

हमारे बाचकों ने इस चरितकों पढ़कर संसारको 
प्रमतिका उदाहरुण भशो भांति ज्ञाना होंगा। इस चरितयसे 
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शोमतो रानो रयनमचबा | बट 


पाठकोंकी इसका ज्ञान अवश्य हुआ होगा कि सज्जन केसों 
हो दशामें क्यों न हों एव' दुष्ट लोग सज्जनसे चरमसोमा को 
दुष्टता क्षा करे पर वे अपनो सज्जनताका परित्याग कभो 
नहों करते। पर यह बात अवश्य है कि सत्य धम्भाव्मा 
चुद्रो को क्द्रता स॑ दुःगित कभे नहीं होते । यहो कारण 
है कि दुष्टभति घवल सेठ के द्वारा कई वार घोर उपद्भव 
करने पर भी उसके दुष्क त्योंका उसे बदला देने के लिये 
नोचो की तरह योपालन नोच चेष्टा कभी नहीं को । योपाल 
को मारन को चेष्टा की गई और उसका निरादर करानेके 
लिये भो घवल सेठने नोच उपायोंका अवलस्बन किया 
पर ज्ोपाल जिनैन्द्र भगवान के शामनर्म अटल ओर 
प्रचलन य्द्दा हान के कारण दु:ख के अवसरोपर*भी असा- 
धारग सुखाकी भोगा। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात 
इस चरितर्म रयनस' जधाको पतिभ्क्ति है। घोर आपत्ति आने 
पर भीर घवलमेठ को भयावनो विभोषिकाशओं से भो पतिब्रता 
र्यनस जूषाका चित्त पतिभक्तिस विचलित नहीं हप्ना 
किन्तु पतिप्रेममें हो पगा रहा । क्या विचारशीन पाठिका इस 
ओर ध्यान देंगे। / मनुष्य सप्ताजको उच्नतिके लिये इस बातकी 
आवश्यकता है घोर श्रत्यन्त ग्रावश्यकता है कि पतिपद्नीका 
परस्परमें यथोचित प्रेस हो। पर खेद है कि शिज्ता न 
मिलनेके कारण हमारे स्त्रो समाजमें पतिभक्ति या पति- 
प्रेंसको उतनों मात्रा नहों है जितनो होनो चाहिये। सानव 
$ श्र 


० ऐतिहासिक स्टथ्रियाँ। 


सम्ाजको वास्तविक उन्नति में अन्य वाधाभोंको तरह स्तो 
समाजका शिकल्ित न होना उन्हें अपने कक्तव्योंका ज्ञान न 
होना यह भी एक प्रवल बाघा है। हम उस समयको प्रतोक्षा 
कर रहे हैं कि जिस समय हमारे सम्ताजमें रयनसज षा 
जेसो पतिपरायणा नारियाँ उत्पन्न हो' ओर जातिको फिर 
भो एकबार अपने सतकर्मा से उन्‍नतिशालिनो बनायें। 

धन्य है यह भारतवर्ष ! जहाँ ऐसो २ रमणोरत्न जन्म 
धारणकर इस भूमसिको पवित्र कर गयो हैं। यद्यपि ऐसे 
उदाइहरगोंसे भारतका सम्पृण इतिहास भरा पड़ा है तथापि 
हमने कक आदर्श होने योग्य शोलवतो, सतोत्वपरायणा 
नारियोंके चरित्रोंका यह सड्राह किया है। सुदृदय पाठक 
पराठिकाएँ इससे अवश्य शिक्षा ग्रहण करेंगो और उनका 
अ्मुकरग करंगी यहो भाशा इृदयमें रस यह चुद्र लेखक 
सम्प्रति विदा होता है | 

थ्राँ.. शाब्ति:: शाब्सि: : ! शाल्ति: |  ' 
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मा ज्स्न्स ५, हि ;; बेला (४ | 
पुस्तक मिलनेके पते :- छट 


क ञ् 
कुमार देवेन्द्र भसाद जन, झारा । 
घट 
सनेजर,मनोरह्जन कार्यालय , खारा। 
बह रु 
जनहिन्दीय्रन्थरत्नाकर कार्यालय, 
हॉगावाग, गिरगांव, बस्बई ! 
संचालिका, श्राविकाश्रम, 
ताइटेव, जुबिनाबाग, चम्बई ! 
क्र व्ि कक 
जन श्राविकाश्रम, जन मन्दिर, 
लह्ारों टोला- मरदाबाद । 
श्रीनन्द किशोर जन, 
स्थाहाटमहाविद्याल,यवनारस सिटा । 
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लेखक- 
उदयलाल काशलीवाल । 
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( एक सुन्दर सामाजिक आख्यायिका ) 
लेखक- 
उदयलाल क्राशलीवाल 
और 
प्रकाशक- 


हिन्दी-जैनसाहित्यप्रसारक कार्यालय 


बम्बई । 


प्रथम संस्करण ] अप्रेल १९१४ [ बिना मूल्य. 


मुद्रक-रा, चि. स. देवत्टे, मुंबईबैभव प्रेस, सब्हंद्त्‌ ऑफ इंडिया 
सोसायटीज द्वोम, सैढस्टे रोड, गिरगांव-मुंबई. 
नि 0 अल अर 3 22222 2. कम 
प्राकशक-बिहारीलाल जैन, मालिक- 
दिन्दी-जैनसाहित्यप्रतारक कार्यालय 
चन्दायाड़ी गिरगांव-वम्बई । 


क्््य्््य्य्न््छ 





[जाय 


पन्‍्यवाद परषाअलि। 





हम श्रीयुत मालेगांव निवासी रामचन्दगी लालचंदशी कालाको 
धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सत्यवादीका उपहार देनेके लिये इस 
पुस्तककी अपनी ओरसे प्रकाशित करनेकी आज्ञा देकर हमें कृताथथ 
किया । आपकी इस छोटेसे पत्रपर जो श्रद्धा और प्रेम है, उप्तके 
लिये हम आपके बिर क्ृतज्ञ हैं। हम अपने ओर और जाति हित- 
चिन्तर्कसे भी प्रार्थना करते हैं कि वे भी उक्त सजनका अनुकरण 
कर ऐसी उपयोग पृस्तकोंके प्रचार्स समानकों छाम पहुँचनेक 
प्रय्ष करें । 


लेखक- 
उदयछाकर काशलीवाढ . 





कस पर प्द्र्क्य ह प्रति ४ 


इस सुन्दर सामानिक उपन्यासका ख्रीशिक्षासे 
अधिक सम्बन्ध है। इसलिये- 


; 
जैन समाजमें ख्रीशिक्षाका प्रचार करनेके ५ 


के 
“कक जा 
खक.म 
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) ख्रीशिक्षाक प्रेमी लेखक द्वारा सादर 
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0 समर्पित हुआ। 
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श्रद्धेय, 

असमयम आपके वियोगसे मुझे नो दुःख हुआ है, उसे शब्दों 
द्वारा बतल्ा देना अशक्य ही नहीं पर असंमव है| परन्तु ऋषियों- 
के--“अबच्यं हानुभोक्तव्यं कृत कमें शुभाशुभम्‌ |!” इस वाक्य 
पर बिश्वासलाकर सनन्‍्तोष करना पडता हैं | क्योंके सिवा इसके कुछ 
गति ही नहीं है | यह मरे भाग्यविषयेयका ही दोष था जो आपको 
अकाल काल्‍के गालमें फैंसना पडा | अस्तु | आपका आत्मा स्वर्गमें 
खन सूखी रहे, यह मेरी आन्तरिक इच्छा हैं | 


आपका स्मरण मुझे भी सदा बना रहे, इसके लिये यह पवित्र पुस्तक 
आपएके स्मरणार्थ अपने समानकी सेवामें भेंट करता हूँ । समाज 
इसके द्वारा छाम उठाये यह मेरी कामना हे | 
अनुज- 


छारूचंद काला | 


लेखकके दो शब्द । 


यह एक गुजराती पुस्तकका परिवर्तित रूपान्तर है। गुजरातीमें 
३स पुस्तकका नाम है ऋषिदत्ता और इसके लेखक हैं हमारे सुपरिचित 
श्रीयत वाडीछाल मार्तीलाठ शाह | हमने इसका नाम वनवासिनी 
रक्‍्खा है । इसके पात्रोंके नाम भी हमने बदक दिये हैं | कथाभाग- 
का भी कहीं कहीं हमने परिवर्तन कर दिया है | वह केवल सुन्दरता 
आओ प्राकृतिकताके लिहाजम । 

पुस्तक छाटीमी हैं, पर बहुत उपयोगी है। विवाह किप्त उद्देश्य- 
मे किया जाता हैं : प्रम किसे कहते हैं ? पति और पत्नी किस 
प्रकारका प्रम होना चाहिय: ये ही बाते एक मनोरंजक आख्यायिका- 
के द्वारा इसमें बतढाई गई है । अपने समाजके लिये हमें पुस्त- 
क उपयोगा जान पड़ी इसलिये उसीका यह हिन्दी रूपान्तर पाठकोंकी 
भेट किया गया हैं। हरे पढ़कर पाठकोंने कुछ भी शिक्षा ग्रहण की तो 
हम अपने श्रमकों सार्थक समझगे । 

गुजराती लेखक महाशयक़्े मी हम अत्यन्त आभारी हैं जो 
उन्होंने समान ओर देशको लाभ पहुंचानेक़ी दृष्टिते ऐसी उत्तम 
पुस्तकका संकहन किया और जिसे रूपान्तर करनेका हमें सामैग्य 
त्राप्त इज | 
केखक-- 
उदयकाल काशछीवाछ | 
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पहला परिच्छेद । 





दुखीको दिलासा ! 

८४ यह क्या विवाह है? बिना दो मनकी णकताके विवाह करना 
क्या पतित्र सम्बन्ध कहा जायगा ? पिताजीके आग्रहसे में अपने 
विरुद्ध राजकुमारी उषाके साथ विवाह करनेके डिये जाता हूं-हा ! 
केवल फेरा फिरनेके लिये-नहीं, विव्रहकी गांठ बधनेके लिये । 

« गरीब कुन्द, तेरे ऊपर यह केस निद्य कलंक ! तेरे कोमल 
हाथेंसे मनुष्य हत्या हो, वह भी प्रतिदुन और उसे कोई जानता 
तक नहीं, यह नहीं माना जा सकता । कुछ हो, इसमें कुछ न 
कुछ गुप्त रहस्य जुरूर है। मुझे पूर्ण विश्वास है, तू निर्दोष है- 
निष्कलंक है। पितानीने उाचित विचार न करके ही तेरा वध कराया। 
हाय, केप्ती निर्देयता ! केसी हृदयकोी भेदनेवाली बात ! कम- 
नप्तीन वनवासिनी, तुझे तेरे सुखी स्थानसे खींच लाकर मैंने जो तेरे 
साथ विश्वास्वात किया है उसके लिये, जब तेरी कोमर गर्दनपर 
झगझगती तलवार पड़ी होगी उस वक्त, तूने मुझ्ल कितने शाप न 


(२) 


दिये होंग ! जान पड़ता है उन शापोंके फल्से ही मैं अपने संगी सा- 
थियोसे अछ्ग होकर ऐसे बीरान भयंकर जंगल्में आ पड़ा हूँ और 
थकावट तथा प्याससे मरा जा रहा हूँ | पर नहीं, यह मेरा भ्रम 
है। एक निरप्राध भोली माली वनवासिनी बालिकापर यह दोष 
कैसे लगाया जा सकता है। यह कोई नियम नहीं कि जीवको इसी 
मवका कम फल देनेवाय होता हो, क्योंकि बहुधा करके पूर्व 
जन्मकृत कर्म ही इस भव सुख दुःखके देनेवाले होते हैं। ” 

निम्न समय एक युवा पुरुषके मुँहसे कैपत हुए ओठों द्वारा ये 
उद्गबार निकछ रहे थे, उस वक्त सूर्य अपने प्रखरतेजसे तप रहा था, 
उसके आसके मारे भय पापियोंके हृदयमें जा छुपा था, अधकारको 
विषयी पुरुषोकी आखोंमें स्थान मिल्य था और रुजजा कामुकी खियोंके 
पांवतले जा दवी थी। 

सूर्यकी प्रखर किरणें जैसी ५थ्वीकों भेद रही थीं उसी तरह इस 
रास्ता भूले हुए युवाक्के नित्तको भी भेदनेमें वे पीछा पग न देती थीं 
अपनी हाछुत देखकर युवाकी आँखोंसे अँसुओंकी बडी बडी 
गिरने लगीं । उसके महसे फिर उद्बार निकलने लगे-- 

& कुन्द, प्यारी कुन्द ! पुरुष ख्रयोको निरंतर गालियाँ ही देते हैं, 
उनके दोपोंकों ही देखा करते हैं, उनकी और सदा बहमकी ननरसे 
देखा करते हैं, यह कितना अन्याय है ? नैसा तुझपर यह कर्क 
आया हैं, वसा ही यदि मुझपर आया होता तो कभी वितानी उसे नहीं 
मानते । पर तू तो खी थी न ? और खिया विषको वेल हांती हैं, छछ 
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कंपटका समुद्र होती हँ आर झूठकी नाल गिनी जाती हैं, तब तेरे 


(३) 


विषयमें रजका यदि पर्वत हो तो आश्चर्य क्या ? तुझे अपना बचा- 
व करने तकका तो हक नहीं, क्योंकि अपनी रक्षाके लिये-निर्दोषता 
सिद्धकरनेके लिये-भी यादे स्त्री पुरुषोके सामने कुछ कहे तो वे उ- 
द्वत बताई जाती हैं और उनका ऐसा व्यवहार दोषावह समझा जाता 
है । रंक कुन्द ! तूने अपने आप अन्याय सहा । क्यों नहीं तूने 
अपनेको निरपराध सिद्धकरनेकी हिम्मत की? तू कम पढ़ी होकर भी 
सच्ची शीलवती थी, बालिका होकर भी तेरे हृदयमें प्रेम था और झूठे 
कलंकसे अपराधिनी ठहराई जाकर भी तू धर्माचारिणी थी; बतला तो, 
ऐसा कौन जान सकेगा १ ” 

युवाके उद्धार मैमे पहले वायुके साथ मिल गये थे अबकी बार 
ऐसा न हुआ-उसके शब्दोंके प्रवाहका घक्का एक साधुके कानेंमें 
जावर लगा। उससे साधु चमक उठा। यह साधु पास ही एक झाडी- 
में फूसकी झोपडर्मे रहता था। उसमे युवाके शब्द कुछ पारीनेतप्ते जान 
पड़े | वह थांडी देरतक म्तब्धसा खड़ा रह गया । साधुके कानेंमें 
युवाके बहुत थोड़े ही शब्द पड़ पाये थे, पर इतनेहीमे उसके मुहँ- 
पर शर्म और हपकी लहरें लहराने छगीं। 

साधुने भी अभी नवीन जवानीम पैर रक्खा है। उसके शरीरकी 
सुंदरता देखने ही बनती थी | व्यवण्य-वारा उसके अंग अंगसे छूट रही 
थी | उध्तकी सर और विशाल आँखें हरिणको शरमिन्दा करती थीं। 
उसके सुन्दर और गेरे मुँहको प्रक्ृतिन मुछेसे कछंकित करना उचित 
नहीं समझा, पर तब भी उसने उसके बदलेगें साधुकी निर्दोषता और सर- 
छता बतलनेके लिये उसकी कीरनासाके दोनों और दो छाप लगादी थी। 


(४) 


थोड़ी देरतक तो साथु राजकुपारकी और देखा किया । परन्तु 
जो मुँह कोमल होनेपर भी शत्रुओंके हृदयमें देखने माजसे घड़कन 
पैदा कर देता था, और जो विशाल और प्रकाशमान आँखें अपने 
तेजसे अच्छे अच्छे शरवीरांको नीचा दिखाती थीं, उसी मुँहको 
रंक और आंखोंको अश्रुमयी देखकर योगी अब देरतक वहां नहीं 
ठहर सका | वह उसके सामने आकर राजकुमारसे बोछा- 

भव्यपथिक, इस जवान चेहरेपर कष्टकी रेखायें क्‍यों ! हाँ कदा- 
चित्‌ वद्ध पुरुष तो अपनी वृद्धावस्थाक दुःखसे, या पहलेको कष्टोकी 
याद हो जानेसे या संसारके सुखोको बारबार देखनेसे क्ेशित हो 
सकते हैं-संसारकी दशापर उन्हें कंटछा आ जाना संभव है, पर 
निसके पास प्रकृतिकी मेंकडों ख़बियां मुकुलित फूछकी तरह अभी- 
बन्द्‌ पी हैं और जिसे प्रकृतिकी हजारों चीने और बनावट 
देखना चाहती हैं, जिसके साथ विचार करना चाहती हैं, मिससे 
कुछ सीखना चाहती हैं और लिसक साथ आनन्द भोगनेकी 
इच्छामे जिसे आमंत्रण दे रही हैं, ऐसा जवान किसडिये शोक- 
सागरभे डत्रा हुआ है ! 

कुमार सहसा चमक उठा । वह यह समझकर, कि योगीने मेरे 

मनकी बातें जानलीं, लज्जित हो गया । उसने योगाकि प्रश्चका कछ 
जबाव न दिया । यह दंखकर यागीने मी अपनी बातोंका ढंग 
बदला । वह बाला-जगान पड़तः ८ तुम थक हुए तम्ह प्यास 
लगी हेगी । आओ, सामने मरी कटी हैं, चलकर उसमें कुछ 
समय+ किये आराम करना । मुझ गरावको कुअक द्वार मुसाफिर और 
दुखीननके लिये सदा ख़ु3 रहते 


(५) 


राजकुमार योगीकी बातका कुछ जबाब न देकर उसके पीछे चला, 
पर उसके ऑठ अभीतक सीये हुए ही थे । विवाहके लिये पहरे हुए 
राजकुमारके वल्तलोंको सूये बिनलीकी तरह चमका रहा था, मानों 
योगीके बल्कलकी हँसी करके वह उसे कह रहा है क्रि इसे दूर फैंककर 
ऐसे ही वस्त्र तू भी पहर | योगीकी मधुर मन्दगति ऐसा मान कराती 
थी, मार्नो-नव विवाहिता कन्याके पीछे चलता हुआ वर जैसा दर्माता हो । 

जैसे मैसे वे आश्रमके पाम आते गये वैसे वेसे रानकुमार उस 
जगहको पहचानने छगा । उसके दिलमे एक दम विचार उठा “क्या 
यह वहीं झाड़ी है निम्तम पहंड पहल मेंने कुन्दकों देखा था ? यह 
वही आश्रम है जहाँ बेटकर योगीन अपनी कन्याका सब हाल मुझसे 
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कहकर उ0 स्ीकार कग्नकी मुञ्वे प्राथना की थी ? क्‍या यह वही 
मुग हैं जिसके माथ मुगनयर्त' कुंड बला करती : क्या यह वही छता- 
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गृह है जहाँ प्यार्के हाथकी गूंथी हुडे फूलोकी सेजपर बरठकर मैंने 
प्रियाके साथ वनफल खाये थे और अनेक प्रकार विनोद किया था १ 
इतनेहीमें वे दोनों आश्रमके पास आ। पहुँचे । योगीने भीरेसे अपनी 
कुटीका द्वार खोला बोर दोनों उसके मीतर गये। इसके बाद योगीने कुछ 
सुन्दर और स्वादिष् वनफठ और एक निर्मेठ ओर शीतल जरूका मरा 
छोटा कुमारके सामने रखकर उससे खानेके लिये आग्रह किया ओर उसके 
मुँहकी ओर देखा । “ हाय ! कुन्द भी मुझे इसी तरह प्रेमके साथ 
खिलाती ओर मरे मुँहकी ओर देखा करती।” इस विचारके साथ ही उसके 
हृदयकी चीरकर यह वाक्य निकछ-“ तो क्या वह चढी ही गई £# ” 
ओर इसीके साथ ही वह मूच्छित हो गया। योगी उसके मस्तककों 


(६) 


अपनी गोदीमें रखकर उसके मुँहपर हवा करने ढुगा। थोडी देर बाद्‌ 
जब उसे होश आया तब योगीने उससे पूछा-क्या गया ? कहा गया £ 
झूठी बक बक और आत्मकशको छोड़ दीजिये । मैं एक सुन्दर क- 
विता आपको सुनाता हूँ । उसे सुनिये । उससे बड़ी शान्ति मिलेगी। 


कुमार, 
मोहपारामें पडकर जो अपनेको सुर्खी समझते 6, 
कॉरटोकी शब्यापर साकर उसे फूलकी गिनते हैं । 
होती अपम्नि कभी नहिं शीतल नगठे जितना यक्ष्त करो, 
वैसे मोह-मद्यकी पौकर कभी न सुखकी चाह करो ॥ 
क्षणक्षणमें पारिवत्तत होता जिसमें कोई नित्य नहीं, 
वैसी जगह कभी क्‍या मिलता शान्तिबिन्दुका लेश कही ! 
बिजलीकीसी चमक दमकमें फंसकर जो मादित हं।त, 
अविनाशा खुखरत्न फेंककर श्रमनिद्वामें वे सांते ॥ 
महिलाआंकी रूपखुधाकों पीकर जो ख़ुश हांते हैं 
मानों अपने पुण्यकम वे पापपंकसे धोते हैं ॥ 
हाय ! माहावश्नरम है कसा जो, विष असृुतसा जचता, 
सच दऐ-जिसने पिया घतूरा उसे सर्व सोना दिखता ॥ 
ग्रिय कुमार ' यदि सच्चे सुखर्की चाह तुम्हें हे प्रिय लगती 
तो अब भीषण मोह वल्विको शान्तकरा ज्वाला जलती । 
आतुर हृदय शान्त जब होता तत्र मिलता केस! आन 
इसका अनुभव तत्र होता हैं मिटता ताप खिले जब चंद ॥ 


योगीकी मधुर आवान और कविताम समाये हुए आध्यात्मिक 
रससे रानकुमारकी बड़ी शान्ति मिली । इस नवीन गुरुके पाप्त अप- 
ने निबेल मगजकी मानो राजकुमार क्षमा माँगता हो, इसलिये उसका 
मुँह दीन हे गया। उसे देखकर योगी आगे बढ़ा ओर रानकुमारसे बोछा- 


(७) 


भव्य, इस संसारमें ऐसी भूछ कौन नहीं करता ? प्रायः सबहीसे 
हुआ करती है । फिर उस्तके लिए इतना कष्ट, इतनी छज्जा क्यों १ 
इस आत्मकष्टका तो छोडिये ओर इस पविच्न पुण्यमय स्थानके योग्य 
शान्ति प्राप्तकर प्रसन्न मुखसे फलछाहार कीनिये। 

निते छोग नादू, मेस्मेरिइम, हिप्नोटिइम आदे कहते हैं वह 
वचन, मुँह, दष्टि और हाथ आदिकी कुशछूताको छोड़कर और कुछ 
नहीं है। उपदेश, करनवालेके शब्द चाहे मितने रहस्य भरे हों, पर 
यदि वह उपदेश, उसका वह गांमीय खयं॑ उपद्शकपर असर न 
करे-उसकी उसपर नजर न छा, तो कर्मी उम्तका असर दूसरोंपर नहीं 
पड़ सक्रता । निप्तका उपदेश स्वयं रोत मुँहकी डिथ हुए होता है, 
जो किसी विषयपर ठीक विचार न कर ऊपरके मन दिया जाता है, 
जो टटे फूटे ओर अम्पष्ट शब्दोर्भ किया जाता हैं, मो / मेरे उप- 
देशका असर छोगोंपर पदकर उसके माफिक होना ही चाहिये ” 
ऐसे विश्वासके जिना होता है और जो सुननेवालेके मुँहके भावों और 
उनकी चाहका जानकर वसा ही अपने व्याख्यानको नहीं बदल 
सकता हो, तो उसका उपदेश कभी गहरा ओर स्थायी प्रभाव छोगों- 
पर नहीं डाल सकता | 

योगीके मधुर शब्दोंका राजकुमारपर इतना असर तो पड ही गया 
कि उसने खाना शुरू कर दिया। वह खाने ढगा अवश्य, पर उसके 
हृदयमें शान्ति नहीं | उसका हृदय उमरा रहा था | वह अपने 
दृदयके उभारको न रोक सका।वह अपनी कथा योगीको सुनाने लगा | 


अिननानन-+->«---मममक. 





(८) 


दूसरा परिच्छेद । 
3>फ्रऔ८€4<६' 
काचके बदले हीरा मिला । 

रानकुमारने अपनी कथा यागीसे यों कहना आरंभ की- 

चन्द्रगगरके महारान जयापिंहका मैं इकलोता पुत्र हूँ । पिताजी- 
का मुझपर बड़ा प्रेम है।राजकुमारके योग्य जितनी शिक्षा्ें हैं, वे मुझे 
दी गई । इसके आतिरिक्त धार्मिक ज्ञानमें "री अच्छी गति हो. इस- 
लिये पिताजीने मुझे धमंगुरुके पास भी पढाया। गुरुमीने मुझे अहु- 
त सरबता ओर उदाहर्णों द्वारा खब समझाया था कि- कत्स, जो 
काम अपनको करना हैं, उ8 पहले बहुत अच्छी तरह विचारकर फिर 
करना चाहिये, * विषय बासनाकी अपनपर क्रमी विजय ने करने 
देना चाहिये-अपनका उसके वश न हाना चाहिये, * निठछ्े जेट 
रहनेका मनुष्य जीवनका नप्ठ करनेवात्या समझना, संसार समुद्र्म 
कमलकी तरह अछिम गहनेका अभ्यास बढ़ाना, घर्की 'ैवा सुखकी 
इच्छासे नहीं, किन्तु अनुपम शान्ति छामके लिये करना | ?? 
गुरूनीन यह उपदश मरे छृदयर्म इसतरह जमा दिया था कि 
उससे मेरा हृदय- खूब हृह हो गया । उनके पवित्र उपदेशका 
छाम में हर समय अनुभव करता रहता हूँ | धार्मिक ज्ञानके अति- 
रिक्त उन्होंने मुझे साहित्य, संगीत आदि मनोरंनक और युद्धकला, 
व्यायाम, हिसाब, किताब, शरीरशाखत्र आदि उपयोगी विष्योंका भी 
ज्ञान प्राप कराया था। यही कारण है कि मैं पद्चीस बषेका हो 


(९) 


गया तब्र भी विद्या और प्रकृतिकी खुबियोमें लगे रहनेसे तथा स्वधर्म, 
स्वदेश और स्वनातिके प्रति जो मेरा कत्तव्य है उसे करते रहनेसे 
मेरा विचार विवाह करनेकी ओर गया ही नहीं | पर अपने पिताका 
मुझे इकलौता पत्र होनेसे उन्हें मेरा यह विचार अच्छा नहीं जान 
पड़ा : इसलिये मुझे न पछकर ही उन्होंने राजपरीके राजाकी 
ग़जकुमारी उपासे मेरा विद्वह करना निश्चित ठहरा दिया और मुझे 
विवाह कर आनेकी आज्ञा दी | 

प्रेश इच्छा नहीं थी कि मे विवाह करने जाता, पर पिताजीका 
मन जिसमे ठखीं है| उसे करना ठीक ने समझ में यह वैवाहिक 
कसर मप्ण पवरकर अपने जत्मीय जर्नेडे साय वित्वाहके उद्देश्यसे 
रजपुर्गकी हार चढ पड़ा | गस्नेगे मेरे मित्रोन मेरे चित्तकों हस्त- 
फिलाप, दृष्टि जम्मिन, पहुछा समा|गम, विवहित जीवन आदि 
विषयोंक्री दर खींचना चाहा. मुझे उन्होंने बहुतमी बातें कहीं, पर 
मेरे लि।के अम्यस्त घामक और नैतिक विषय तो मेरे हृदयदप॑णरमे 
प्रतिजिम्बित हे। हो रहे ॥, इसलिये थे जो जो बाते मुझे कहते उन्हें 
में उपरकी ऊपर ही उड़ः इता । इसी तरह विनोद करते करते हम 
सत्र अपनी सेनाके साथ झपाटाबन्द रास्ता तय करते चले जा रहे थे 
कि इतनेंमें सूर्यदेवने अपने रघकरा मुँह पश्चिमकी ओर फेर दिया 
और देखते देखते एक दूरकी बीहड़ झाड़ीमें वे ना छिपे । 

अस्थिर चित्तवाले पुरुषोंके श्षणक्षणमें बदुलनेवाले विचारोंकी तरह 
नाना प्रकारके रंगोंसे आकाश पूर्ण हो गया | रातमे आहार न करने 
वाले पक्षिगण अपने अपने घोंसले ढूंढने लगे | शीतल पवनकी 


जे 
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लहरें ओर शान्तिने संस्तारपर अपना साम्राज्य बढ़ाना आरंभ 
किया | कापी पुरुषोंके लिये आश्नेतुल्य और सत्र साधारणके लिये 
चन्दनकी तरह शीतल, चन्द्रमाने अर्भीतक निमेल मोतियोंस जडी 
हुईं सफेद साड़ी अपनी रजनी प्रियाकों भेटकर आनेकी तेयारी न 
कर पाई थी कि इतनेमें घोडेकी टापकी आवाज मेरे कानोंमें सुनाई पडी 
ओर नैसे मेसे समय बीतने लगा वैसे वैसे आवाज भी अन्धकारको 
चीरती हुई स्पष्ट होती गई | हम सत्र उप्ती ओर अँखें गड़ा गडा 
कर देलन लगे | हमें एक ऐसी झाँ३ई (५खाई पड़ी जो कभी बहुत 
बडी, कभी छोटी और कभी अदृदय हा भाती थी | उसे देखकर मरे 
मूखे नौकरोंके तो छक्के छूट गये । उन्होंने समझा कि 4वह भरत है?। 
इतनर्म वह झौई हमारे पास ही आ पहुँची | वह एक हष्डाकद्ठा ज- 
वान था | वह बोडिपरस कूद कर भर सामने आ खड़ा हुआ और 
हांफते हाँकते उसने कहा क्रिड्स प्रदेशक माडिक महारान अरिनय 
मेरे द्वारा आपको कहते हैं ४ आपने जिना आज्ञाक हमारी सरहद 
पाँव रक्खा हैं, इसलिये आपको युद्धके लिय तयार हो जाना चाहिये।” 
अकारण प्तिरपर आफत उठ-नेवाले अरिनियकी अेवकृफीपर मुझे बड़ी 
हैंसी आई । मैंने उत्तर दिया-“रात्रिय तो युद्ध किया जाता नहीं। 
हों अपने महाराजत कहन। कि वे सत्र अपना जोर आजमानेके लिये 
आवें । में सत्र तरह तेयार हूँ ।” उत्तर पात ही वह सवार एक छ- 
लॉगमें घोडेपर सवार हेकर चलता बना और देखते देखते आँखोकी ओट 
हो गया। रात्रिके सुखमय चन्द्रके प्रकाशका में कुछ भी आनन्द न 
हे स्का | ढेता कहाँसे ! सिरपर ते बला सवार थी कि कहाँ तो अरि- 
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जयकी प्रचण्ड सेना और कहाँ मेरे इने गिने योद्धा ? बडी कठिनतासे 
मैंने किसी तरह रात बिता पाई । 
प्रात:काल होते ही अरिजिय सेना लेकर आ चढा। दोनों ओरसे रण 
दुंदामि बनने लगी | दोनों ओरके शूरवीरोन, अपनी अपनी ध्वजाओंको 
प्रातःकार्लीन उत्साही वायुके साथ खेलने देनेके लिये तल्वारे हाथमें लीं । 
मेरे पृज्य गुरुका उपदेश था कि “शत्रुपर पहले वार कमी न करना” इस- 
लिये मेंने या मेरे किसी सेनिकने पहले वार नहीं किया । इससे उसने यह्‌ 
समझकर, कि इसमें कुछ दम नहीं हें, मुझसे ढ्वंद युद्ध करनेको भाग्रह 
किया । मैंने उसके अग्रहको बड़े आनन्दले स्लरीकार कर लिया । दोनों 
अखाड़ेमें उतरे | युद्ध आरंग हुआ । विनयश्री ने मेरा पक्ष लिया । अरि- 
जयका दर्प चणे हुआ । मेरे सेनामें आनन्दके बाने बने और भरिं- 
जयकी सनामें हाहकार मचा | यह देख अर्रिनयकों बडा शार्मन्दा 
, होना पढ़ा | साथ ही उसके हृदयपर वेराम्यने अधिकार जमाया | 
उसका जित्त संसारकी छांल्ामे अस्विर है उठा। उसने उप्ती समय 
बनका रास्ता छिया और एक योगिराजके पास पहुँचकर वह <क्षित हो 
गया । जिस अभिमानन उप्त नीचा दिखाया था, अरिनियने उसीका 
सवेनाश किया | अभिमानके नष्ट होते ही उसके सहचर काम, 
क्रोध, ठछोभ आदि भी अपने आप ठंडे हो गये । इस प्रकार मैंने 
अरस्जियकों जीतकर उसे कंटेकित नहीं बनाया, किन्तु अजेय शत्रु- 
ऑपर विनय प्राप्त कराकर उसे उज्ज्वल बनाया और वह भी अपने 
नामको सार्थक बनानेका पात्र हुआ | 
सनन्‍्ध्या हो चुकी थी। मेरे योद्धाओंने विजयके उत्साहसे 


(१२) 


उसी समय वहाँसे कृच करनेका आग्रह किया । मैंने मी उसमें 
किसी तरहकी बाधा न दी । कूचका बाजा बजाया गया | सब सैनिक 
तैयार होकर चल पडे । रातभर सेना चलती रही । जब 
कुछ कुछ अँधेरा रहा होगा तब हम वक्षोसि घिरे हुए एक सुन्दर 
स्थानपर पहुंचे | हमने वहां सत्॒ तरहका सुभीता देखकर वहीं पड़ाव 
डाल शिया । 

अभी सर्यके निकलनेमें कुछ विलम्ड था, पर मैं तो उठ बैठा ओर 
शौच दन्‍्तधावन ओर स्नान आदिम जरदी निवटकर उस मनोहर स्थानके 
देख आनंकी इच्छास आगे बढ़ा | ढगमग पाँच कोस पहुँचा हँगा कि 
मुझ सामने एक ऋषि मिले | भन उन्हें प्रणाम किया । उन्होंने 
मेरा नाम लेकर मुझ आशीप दी। मुझे एक यांगी द्वार अपना नाम 
सुनकर बड़ा आश्वय हुआ | भरे भा्वेक्री जानकर योगीन मेंस से 
न्ंदेह हम दनेके लिय झटसे कहा क्रि-कुमार ! तम यह ने समझो | में 
तुम्हें मानता नहीं हैं और न तम्हास यहां आना ही मरे लिये आकम्मि 
क्र हआ हैं। क्याक कल हो मझ मे? गरुन कहां था ।के “ कृमा[र 
विनोद प्रात:ःकाछ तुझे मिलेगा और तेरी निन्‍ता दर करगा |”! मैंने 
कहा-कोनसी चिन्ता में आपकी दर कर सकेगा / यह आप कृपा करके 
मुझ काहेये । आप मरीले महापरुषेकिं सेवा करनके लिये त। मेरा 
तन मन सदा तैयार हें । 

योगीने कहा-कुमार, यह काम दे। चार शब्दों कहने छायक 
नहीं है । कृपा करके तुम मेरे आश्रममें चछक । में वहाँ सत्र हाल 
तुम्हें सुनाऊगा | योगीकी बातकों विनय पूर्वक मैंने स्वीकार किया । 
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हम थोडी दूर आगे बढ़े होंगे के वक्षोसि बिरा हुआ एक घुन्दर 
तालाब हमारी नमर पडा । यह ताढछातब मनुष्योंके हाथोंते न बनाया 
जाकर प्रक्ातेकी रचनाका मनोहर दृश्य था। इसके ठाक बीचोंबीच एक 
छोटी सी पहाड़ी थी। पहाडी वृक्षश्रेणीस बिरी हुईं ओर बहुत रम- 
णीय थी । गर्मीक दिनेंभे तछाबके सूक जानेपर उसके बचें होकर 
पहाडीपर माना पड़ता था | पर चोमासे और सियालेमें एक छोटी- 
सी डॉर्गापरसे जाना पड़ता है। 

हम तालाबके किनारेपर आ पहुंच। सूयदेवने अन्धकाररूपी माम 
राक्षमकों मारकर संसारमें अपना साम्राज्य स्थापन कर दिया | उस- 
की बधाई देनेके लिये पक्षियोन अपने मधुर मनोहर कछरव द्वारा 
गाना आरंभ किया | प्रकृतिने उसकी विजय प्रशम्तिको ताछाबरूपी 
नि;ल कागनपर सोनेके अक्षरोंमे छिखना आरंभ किया | थोड़ी ही 
देरमें सत्र मंदान सुवर्णणय बन गया | जलके मीतर सुनहरी वृक्ष- 
श्रेणी खाक मारी नाच उठी | संसारको रागरंगममें मस्त देखकर 
गुलाबके फूलेंकों मुर्देकी तरह पड़े रहना पसन्द्र न आया । वे भी 
ख़ुशा+ भारे खि्लखिला उठे । प्रकृतिको जितनी क्ृतियां थीं उनमें 
नवीन मीवन और चंचलछता आईं | इस समय मुझे इतना आननन्‍्दू 
हुआ-में प्रक्रृतेकी सुन्दरता देखनेमें इतना गक होगया कि मेरे 
साथी मेगी राह देखते होंगे” इसका मुझे कुछ भी भान नहीं रहा । 

योगीन एक धीमी आवाज दी। उसके उत्तरमें एक बहुत ही मनो- 
रम आन भेरे कानोंसे आकर टकराई और थोडी ही देरमें मैंने 
आँख फेरकर देखा तो क्या देखता हूँ कि मेरे ध्ामने एक उर्वशीसी 
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सुन्दरी खड़ी है । वह एकाएक कैसे आई यह मेरी समझमें न 
आया। बालिकाकी उमर चौद॒ह वर्षकी होगी । उसका सुवर्णमय 
शरीर आँखेंमें चकाचौंध किये देता था। यद्यपि वह वुक्षकी छाह पहुरे 
हुई थी, पर उसकी प्रकृतिकी दी हुंई सुन्दरताम कुछ भी कमी न 
आई थी । उसका वह स्वगदुलेभ निर्विकार सौन्दर्य हृदय 
अपूवमाव पैदा करता था | उसका हृदय गंभीर और शान्त था । 
उसके शरीरसे छावण्यकी सुधाघारा प्रवाहित हो रही थी, पर उसका 
चित्त तब भी निर्विकार-पवित्र था | 

बालिकाने योगीकी ओर देखकर बड़े धीरेमे पुछा-पिताजी ! आज 
आपको बहुत देर लगी ? और ये नवीन कौन महाशय हें ! 
योगीने इतना कहकर, कि ये अपने अतिथि हैं, डोंगीपर चढ़- 
नेको मुझे इशारा किया और आप भी उसपर चढ़ गये । वह सरो- 
वरकी सुन्द्री भी हमारे पीछेकी ब्ैेठकपर बैठ गई। योगीने 
पतवार हाथमें लेकर डोंगी चछाना आरंभ किया, डोर्गाके वेगसे 
तरंगें उत्नज्न हो हो कर अदृश्य होने लगीं, जैसे मनुष्य जातिपर किये 
हुए उपकार उसके मगजमेसे बड़े जल्दी अहृश्य हो जाते हैं| हम 
पहाड़ीके पास आ पहुंचे । योगी एक छलांग मारकर जमीनपर कूद 
पड़े और उन्होंने डोंगीओं पक रक्खी | पहले में डोंगीपरसे उतरा 
और पीछे इस स्थानकी अधिप्ात्री देवी उत्तरी | हम ऋषिके पीछे 
पीछे चछे । »।रनों एक पुगोेहितके पीछे नव दम्पाति चलते हों । पर 
मेरे दिलम॑ ऐसा विचार नहीं समाया था । योगी उस बालिकाको 
फल फूल इकट्ठ करनेके लिये कहकर मुझे अपने पवित्र आश्र- 
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मर्मे लिवाले गये | वहाँ उन्होंने वनके सुन्दर और स्वादिष्ट फर्ले 
और झरनेके निमेठ शीतल जलसे मेरी अच्छी तरह पाहुन गति की । 
इसके बाद उन्हेंने ऐसे एकान्त स्थलम हुए पूर्वके महात्माओंका 
और अपने गुरु विश्वबन्धुकी कठिन तपश्चयोक्रा हाल मुझसे कहा 
और साथमें इन सब बातोंका वे क्‍यों अनुकरण करते हैं, इसका एक 
कारण है, यह कहकर उन्होंने अपनी कथा यों कहना आरंभ की- 

#मैं झद्दिस नगरीके राजा यशोवमीका पुत्र हूँ। मेरा नाम है जय- 
चंद । एक दिन में एक अशिक्षित घोडेपर बैठकर घूमनेके लिये 
निकला । में लगभग चार छह कोश पहुँचा हूँगा कि एकाएक 
घोड़ा न जाने क्‍यों चमका और मुझे गिराकर चलता बना | मैं वहाँ- 
से चलकर एक वनमें पहुँचा । वहाँ एक साथु रहते थे । मैं कुछ 
दिनतिक वहीं रहकर उनकी सेवा करने लगा | उन्होंने मुझे एक 
विष दूर करनेवान्य मंत्र मिखाया । इसके बाद में अपनी राज- 
घानीमे लौट आया। 

एक दिन में किमी कारण राननगर गया था | भाग्यवश उसी दिन 
वहाँके राजा पृथ्कीगजकी गजकुमारी प्रमाको सपने काटा था । बहुतसे 
गारुड़ी उसके विष दूर करनेको बुछाये गये, पर 'किसीसे उसे छाम नहीं 
पहुँचा । मुझे विपहरण मंत्र याद था | मेंने उसे आराम कर दिया | 
राना मुझपर बहुत खश हुए । प्रभा अभीतक अविवाहिता थी | 
रानाने उसका मेरे साथ वित्राह कर दिया। में उस स्वर्गीय सुन्द- 
रीके साथ मनचाहा सुख भोगनेमें इतना गके हो गया कि कई महीनि- 
तक सूरसेके सिवा किसीने हम दोनोंका मुँह नहीं देख पाया। 
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एक दिन मैं उस झूगाक्षीके साथ रतिविद्यतका सच्चा सुख ले 
रहा था कि एकाएक मुझे “ भोगे रोगभयं ” इस वाक्यकी याद 
हो उठी ओर उसकी सत्यता छुरीकी तरह मेरे द्वदयम चुवी । 
मुझे उसी समय वेराग्य हो आया । काम विव्यम मुझे जहरसे दीग्बने 
लगे, राजमहत्व मेरी आँखेंमे वन हा उठा और भूषण अबकार मेरे 
लिये बेड़ी हो गय | में उसी समय अपना सत्र राज्यभार अपने 
पुत्र घीरकी सोॉपकर साधु-वानप्रस्थ-बन गया | क्योंकि भर साथ 
ही आत्मकल्याणकी इच्छाम मेरी प्रिया भी साध्वी बन गई थी। हम 
दोनों विश्व॑न्धुके आश्रममें आकर रहने छगे | साथ्य। अननेके पहले 
मेरी प्रिया गभवती थी । पर उसवक्त उसने वह बात इस भगमे, 
कि कहों मुझे गमवती समझकर प्राणनाय अरने खाथ न सके, गुप्त ही 
रक्‍्खी थी | पर प्रमवकालके समीर आनय व चिद्ध छु। नहीं र 


4, 


द। 
इसलिये भन उममे कहाँ अन्यत्र -नड प्राथना का । गुरू्ी ह 


मारे 
इम संकोचकी समझ गय । उन्होंन हम आशास दकर वहीं रहनके 
लिय कहा | इतना ही नहीं किन्तु नत्च इस आलिकाका मातान इसे 
जन्म देकर प्रमवका अधिक वेदना4 प्राण छोड़े तथीस गुरूली बड़ी 
चिन्ताके माय इसका पालन पोषण करते चड आन हैं । उन्होंओी 
कृपासे यह पर्नी €।गुरूनीका इमपर बहुत प्रेम हैं। उन्होंने इसे बहुत 
योग्यता4 बार्मिक शिक्षा दी है। लं| जैसे इसकी उमर बड़ी होती 
जाती हैं व५ 4५ मुझ्न निन्‍ता बढ़ती जाती है । इसे रूपबती देखकर 
कोई पापी ४ एकास्त जगहसे हर ने छे जाय इमडिय मेन इस अहृह्य 
करण अंजन दे ग्खा हूं | उसके प्रभाव५ आननक इस आश्रमक्रे 
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उदासीन लोग और मैं या आपके सिवा किसीने इसका मुंहतक नहीं 
देख पाया है। और इसीसे इसका हृदय बिल्कुल पवित्र है | यह संसारकी 
बातोंकी अभीतक कुछ नहीं जानती । इसकी प्रकृति झान्त ओर बडी भोली 
है। मेरी इच्छा है कि भेसी यह पविन्रबाल्ा है वसा ही कोई पवित्रहृदयी 
पुरुष मिल जाय तो इसे उसके सुपुर्दे करके में इस जंजालसे अपने 
आत्माका छुटाऊं और अपने अस्विर मनकी आत्मकह्याणकी ओर 
ल्गाऊं । में नहांतक आशा करता हूं, भर माग्यहीस आपका इधर 
आगमन हुआ हं आर यह आगमन मेरे विचार प्रमंगका पर्ण 
करेगा । अब मेंगे आशा, गरूनीका मविष्यकृवन और अपने अच- 
नका पूरा करना आपके हाथ हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि भेगे 
भोर्ली बा वकाका! हाथ स्वीकार करके उसका उद्धार करेंगे । इतनर्म 
कूल्द भी फलफूड लकर वहीं आ पहुँची । ऋषिन उसका हाथ 
पकड़ करे अहुत पीरेस मरे हाथकी ओर उसे खींचा । में कुछ 
झनिन्दा हुआ। भेन एक छूुत्ी दृष्टि कुकी आर डाढी | मेरी 
दृष्टिकों कुल्दके द्वारा आदर मिला | प्रेमके दो प्रवाहोंका 
सम्मिलन हुआ । भने यागीकी आतका कुछ उत्तर न देकर अपनी 
इष्टिको नीची करली | : मौन सम्मतिलक्ष् ! देखकर योगी 
ने हमारा गांचव॑जिवाह कर दिया। इसके बाद वे अपना नित्यकर्म 
करनेकी चले गये | हम नव दम्पति ही वहाँ अकेड़े रहे | प्रिया द्वारा 
छागरे हुए फलारि हम दोनों खाने लगे | पहले शमभने अवश्य हमें 
बाधा पहुँचाई । पर हमारी बातोंका सिलसिल्य इस मनोहर स्थानकी 
प्राकृतिक सुन्दरता, देवकी हमपर अनुकूछता और एक दूसरेके स्व- 
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गाँय सोंदर्यको लेकर छिडा था, इसलिये अन्तपें वह पविन्न प्रेम 
बथपर आ ही गया | हम दोनों प्रेमपाठ सीखनेम अभी सत्रैथा नये ही 
थे | प्रेमपयोधिमं उडनेक्रे लिये अभी हमारे नये ही पख निकले हैं, 
तलब भी इस महा सम्रद्रकी लहरें हमारे मुँहसे इस विषयकी लहरें 
उत्पन्न करने लगीं | मेरे मुँहमे एक कविता निकछ ही तो पही- 
प्रिय ! 
बहुत कष्ट ले कट नेवाली है जीवनकी दुर्गम राह, 
उसमे शास्ति सुधासम प्यारी ब्याह छोड़कर और न चाह । 
पर विवाह वह सच्चा समझा जाता जिसपर छाप पवित्र, 
मैत्री, प्रेम, नाोतिकी लगती और सद्या हो उच्च चरेत्र ! 
प्रमक प्रशझटन व लिकाका मी विनेदिमय बना दिया | वह अपनी एक 
अंगु्ी ऑंठपर रखकर आकराशकी आर स्थिर इष्टम देखती देखती 
क्या बोलते लगी इसका उस जिल्कट मान ने रह! | उसके मजच- 
सम माना सवाधारा बह निकलनकों तर मधुर मनोहर दाठद निक- 
सच्चा परम वही कहलाता ज॑ स्वाभाविक होता है. 
जिस न छू पाती कृजिमता जा न कपटकोा खाता | . 
ऐस गम्य प्रमका झरना जिस गृहम प्रातिविन चहला, 
वह गृह फिर अनुपम वैभवर्स स्वगधरासा लह उठता ॥ 
इतनेये अकागओआजीक तरह एके आकम्मिक स्योति हमार 
कार्नेम मनाई दी- 
पर ऐस स्पर्ग)य प्रमका निम छठ झरना ऋशी कहीं, 
विपयवासन!क दृष्ह पर्वतस टकरा जाये नहों ! 
इलक लिय सदा तुम रहना सावधान मरा उपरंश, 
यादे इसक परातकूल करोगे सें। भागोग वृष्फर &छा ॥ 
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उसे सुनकर हम एक साथ चमक उठे | हम इस समय क्या बुराई 
कर रहे थे, उसे हैँहने छगे । गप्त स्थानके टंदनेक लिये हमारा हृदय 
सयनीत बन उठा | पर बात डरकी न थी। गुरु विश्वनन्धु हैं पते 
हुए वहां आ उपस्थित हुए | उन्होंने बड़े मधुर शब्दोंमे कहा-बेटी 
कुन्द और वत्म विनोद डरो मत, डगे मत | यह ते मैं नुममे सुयोग 
दम्पातिकों आपीश देने और यहाँम बिदा न हो इसके पहले कुछ 
आवदयक बाते तुम्हें ममझानेके लिये आया हूं । 





तीसग परिच्छिद । 
४४२४०<८<८६<: 
नव दम्पतिकों योग्गाका उपदेश । 
गरे विखबस्थन अपनी आशीषत़ा प्रशभह इरू किया | इनने 
में महात्त जरतमिह और सत्र शिष्यमंदर्ती भी वहाँ आ पर्ची । 
यद्याति >प्याक पाय शाठटिकाका जिया करने वक्त देनेके डिये निवा 
पविच आए हह बने है लोग ने थी, परनत उम वक्त वह उनका 
उपस्यित दाना बहमल्य मेटल वहीं अदकर और आनन्ददायक था । 
गरुने गंभीरता; कहा-। तनसे सुलग्य वेखघूपर प्रेनदेगकी 
सदा मघर हंसी बनी रह ! पविजना और पर्म्भरका विश्वाम ये दोनों 
खगडिया मंद तम्होंे सहायक हों ! दवियादार्सरऊ व्यवहार तममे 
दिले। दित अधिक अविक झाक्ति बदन ! विष्यवासनासे मजिन 
हुदय प्ले खीउरूपाव॥ तम्टारा आत्मनयमका जीवन सद्रा आदझे 
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हो! स्वधरम, स्वदेश, स्वजाति और स्वबंधुओंके उद्धारके हिये तुम्हारा 
जीवन चिर समय तक बना रहे । ” 

इसके बाद महात्मा जयसिंह बोले “ घमे, अर्थ, काम और मोक्ष 
इन चार परम पुरुषाोंकी प्राप्तिके ढिये तुम्हारा सदा प्रयत्न रहे 
और तुम चिरभीवी बनो । ” 

जयपिंहके “ तुम चिरजीवी बनो ” इस अन्तिम वाक्यका 
सब शिष्यमंडलने भी एक स्वरमे अनुमोदन किया । उनकी गंगमीर 
ध्वानि शान्त सरोबरमें देवभाणीकी तरह गूँन उरठी। उसे शुभ शकुन 
समझ सब बहुत खश हुए। 

कुछ देर बाद जब फिर शान्तिका राज्य बढ़ा तत्र गृरु विश्वचंघुने 
मेरी ओर मुँह करके यों कहना आरंभ किया- 

४ बत्स ! समझते हो, आन तुमने एक नई नोखम अपने हाथमें 
उठाई हे | निम प्रकार राज्य शासन करनेके लिये तुम्हें उसके सम्ब- 
न्वकी सब बातें पहले सीखनी पही हैं-उमभ नमी तुम्हें कुशलता 
प्राप्त करनी पही है-उसी तरह विशहके आदके सम्बन्धकी नो जो 
आवश्यक बातें हैं, उनका जान लेना तुम्हारे लिये बहुत नुरुरी है । 
निससे कि तुम अपने जीवनकी पृण्यमय, प्रेममय ओर सुल्लमय 
बना सको । 

ध्यान दो, विवाह विष्यवासनाकी तृप्तिके लिये नहीं है और 
जो झोग उसका ऐसा उल्य अर्थ करते हैं उन्हें हम छोग कमी 
अपनी कन्या नहीं देते | हमे विश्वास है कि तुम अपने गर्म ह 
खून और जवानीका जोर स्वधमे, स्वदे .॥ ओर स्वजातिके प्रति अप- 
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ना करोत्य पूरा करनेमें खर्च करोमे । अपने कर्तेज्यके पूरा करनेंमे 
बीच बीचमें कभी यक्रावट या निरत्साह होने छंगे तो तुम्हें आब- 
न्दित करनेके छिये, तुम्हारे हृदयमें नवीन उत्साहकी प्रेरणा करनेके 
लिये, तुम्हारे आकुलित हृदयमें शान्तिसुधाकी धारा बहानेके छिये- 
ऐसे समयमें तुम्हारी सेत्रोके ढिये-यह बालिका है । तुप अपने 
प्रवित्र र्मणी-प्रेमका ऐसे ही समयमें उपयोग करना । इसी विश्वाससे 
हम तुम्हें संसार लगाते हैं । 

किहके पहले तुम्हें अपने अक्रेलके लिये ही इस लेक तथा पर- 
छोकके मुधारनेकी विन्ता थी, पर अब तुम्टरे सिरपर दो व्यक्ति- 
योंके इस छोक और परलोक सम्बन्धी कल्‍्याणकी चिन्ताका भार 
पढ़ा है| इमडिये अब तुम्हें बहुत विचारवान्‌, बहुत स्थिर, बहुत 
चैयेशाडी, बहुत महनशील, और बहुत उद्यागी होना चाहिये । 
बाल्वेटये, मृवताके विचार ओर ऐशेोआयमके स्वप्न अब तुम्हें 
भूछ जाना पड़ेंगे । 

तुम्हारे िरपर एक बोझा बढ़ा है अवश्य, पर वह उपयोगी 
और प्रप्तन्न करनेवाला बोझ्ा है | यह भागीदारन तुम्हारे प्रत्येक 
कार्यमें सहायक होगी | पर इसके माथ तुम्हें थी इतनी याद अच्छी 
तरह रखना पड़ेगी कि यह तुम्हारी सहायक बने। इसके लिये इस- 
की जरूरतों और अपने स्वभावका ठीक ठीक ज्ञान तुम इसे करा 
देना । खिरयोंको समय बे समय च+से मिड़ाये रखने और नवरी 
निठछी सश्रियोरम फँसी रहने देनेवाले पुरुषोंकी मिन्दगी केवछ 
अनाझते भरी और नीरस है। पुरुष मिन गुणों ओर निन शक्तियों- 
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से अपनी ख्रीको अलंकृत करना चाहे तो वे की ना सकती हैं। जो झेम 
यह समझकर, कि यह अपने पिताके घरपर तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं। 
फिर अब क्या पढ़ सकेगी, इसे पढाना बड़ा कंटाल मरा है, उसे पढाते 
ढिखाते नहीं वे बड़ी भूल करते हैं। उन्हें समझना चाहिये कि वे भी 
आके ही पेटप्ते पैदा हुए हैं, उनके जन्‍म दाता भी उन्हींके पेटसे नन्‍्मे 
हैं ओर उनकी प्तन्तान भी ज्ियोंके पेटसे उत्पन् होगी | इसपर 
विचार किया जाय जो जान पड़ेगा के सत्री ही संस्तारकी स्वाभिनी- 
महारानेश्वरी है। इसलिये जियोको मूल और सहायक बननेमें असमर्थ 
बनी रहने दोगे तो तुम ही अपने वंश ओर देशके सुखके शत्रु बनेंगे। 
स्री ओर परुषोकी उन्नति साथ ही है | वे साथ ही उत्तत ओर अवनत 
दशा आते हैं | वे साथ ही स्तरतंत्र या परतंत्र होते हूं । 

तुम उछ्के द्वारा पूण प्रेम और पूर्ण सुखकी आशा रखते हो तो 
अपन अवकाशकें समयको दूसरोकी न दकर उसके अथथे ही देना । 
उससे वह जान झ्केगी कि तुम्हार हृदय उत्तर पूर्ण अनुरक्त है 
ओर फिर वह भी उप्तका बदछ चुकानके लिये अमाल प्रयत्न करेगी। 
पर यदि तुम उसपर एक दासीको तरह हुकुम चकर उससे दूर 
रहोगे ते। उसकी चिन्ता, उसके विचार , उमके सुख दुःख और 
तुम्हारी चिन्‍्तायें, तृम्हारें निचार और तुम्हारे सुख दु।ल्ल एक नहीं मि- 
हंगे । इससे पीर घीर वह फिर तुम्हं छोश समझने लगेगी । फिर 
तुम्हें वह एक मित्रकी तरह नहीं, पर एक जुल्मी रानाकी तरह सम 
झेगी | तुम्हारे ढरस या व्येकलममके भय वह तुम्हारी सेवा करगी 
अवदय, पर हार्दिक प्रेमपयोधिकी जो तरंगें उसके दिलमें सदा छह- 
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राये करती थीं फिर वे तो नियमसे छित्र मित्र हो जायंगी | निस 
स्वर्गीय सुखकी चाहके लिये सम्बन्ध किया गया था वह फिर स्वप्ममे 
भी दुलेम हो जायगा। 

एक बात तुम्हें बुरी तो छगेगी पर उसे बिना कह रहा भी नहीं 
जाता । अवकाश, यही विक्ारका पैदा करनेवाला है, इसलिये इसका 
साथ क्षणमरके लिये भी न देना । बीरान पड़ी हुई एय+में कैटे 
और निकामे मनमें बुरे विचार उत्पन्न होत ही रहते हैं, इसलिये इसे 
घरके कार्मोर्मे या धर्मकार्येमें या पढ़ाने छिखानमे या किसी विष्यके 
विचारम निरंतर लगाये ही रखना | 

और एक बात याद रखना | बिना कारण कर्मी ठपका ने देना। 
क्योंकि एक वक्त बिना अपराण या दे'पफ यदि ठउपका दोग तो 
फिर तुम्हारे स्व टपक्रेका भी वजन नहीं पड़ेगा । इसलिय किसी 
अपराध या देषका जब्बतक तुम्हँं पूरा भरोप्ता न हो जाथ तबतक 
केवल बहमके मर ध्षर्रर दंड देने या कडंत वचन बोठनेक पहले ख़ब 
सोच समझकर काम करना ओर जुरूरत पडनेपर ठपका या दंड देना 
ही पड़े तब भी एक नौकर या बालक या एक अपगध्धीके निम्ततरह 
सजा दी जाती है उसतरह उधे न देकर एक मित्र या समवयस्क 
कूटम्बीको नेसो सना दी जाती ह॑ उमीतरह तुम भी देना, निस्मसे 
सजाका देना भी सार्थक हो जाय ओर उससे उप्तकी या उसके 
प्म्बन्धसे तुम्हारी बाहिर फजीती न हो । 

यह भी याद रखना ।के ख्रीकी अज्ञानता परुषका दो१ हं। इसलिये 
अद्वानताके लिये उसे सताना यह निर्देीयी और अन्यायी पुरुषका 


१०% छ/ 


काम है। उसकी अशक्तिसे किसी कामको वह तुम्हारी इच्छाके माफिक 
न भी कर सके तो उप्तके छिये उसके और अपने कर्मका दोष समझ- 
कर उस कामको फिर किसी दूसरी रैतिसे करना । विचारवान्‌ पृरुष 
ते उसी खीको अपराधिनी समझते हैं नो हरामीपनसे या नानबूप्तकर 
या बे जरूरत अपराध करती है । 

विनोद, तुम मुशितित ओर बद्धिमान्‌ हो, इसलिये तुम्हें बहुत 
समझानेकी जरूरत नहीं | वेमे ही यह हमारी बालिका भी पतविन्र 
परुषोंकी संगतिम रही ६, इसलिये हमें यह विश्वाप्त नहीं होता कि 
तुम्हें इसके द्वारा कमी किसी तरहका असन्तोष होगा, पर यह एक 
ब्यवहार है, इसलिये उन मुझा देना हमारा क्‍लन्‍न्य है । ? 

मैं महात्माका उपदेश नचा मुंह किये बड़े ध्यानसे सुना किया। 
जब उपदेश पूरा हुआ तत्र मैंने अपने विदोत मस्तक द्वारा उन्हे 
किश्वाप्त कराया कि आपके उपदेशका मेंने अवश्य पालन करूंगा । 
महात्मानीने इसकें बाद मेरी ओरसे मुंह फेर कर कुन्दकी ओर 
किया ओर वे बेले- 

बेटी कुन्द | तरे क्योंगत्े हमें बहत कष्ट होगा, पर खिर्योका 
आश्रयस्थान पतिगृह ही है, यह समझकर उस कष्टका भू 
जाना ही हम अच्छा समझते हैं | पुत्री ! पति और उसीतरह उसके 
हर एक मनप्यके साथ भिलनेक लिये उद्योग, सहरुशीढता, सन्‍्तोष 
और मयादामहित पतरित्र पतिमक्ति ये चार वशकिरण मंत्र समझमत । 

बड़े छोगोकी भवा और सम्मान तथा ओर घरके स्मेगोका उवित 
मान करनेमें कमी मए चूकना । दुन्या विनय ओर मधुर शब्झोंसे 
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वश की जा सकती है, इसलिये इस लामसे बंचित नहीं रहना । 
साप्तको यदि तूने वश कर लिया तो समझना सारा संसार तेरे कश 
हो गया और उसे वश करनेके लिये ऊपर कहे हुए उपायोको 
झओडकर और कोई उपाय है ही नहीं । 

बोलने चलने आदि कितनी जगह रूजा और गंभीरताका होना 
खीका मषण है। पीरेसे बेलना, थोडा बोलना ओर शान्त तथा 
हँसमुखका होना ये शोमा बढ़नेत्ञले अछंकार हैं । घदघड़ 
चलना, खिलखिलाकर हँस उठना, लपर हूपर बोलना और घर धर- 
बर मारे फिरना ये निन्दा और पिक्‍कारके कारण हैं। 

किसीकी गुप्तबातके जाननेकी कपी कोशेश मत करना और न 
माता पिता या सखी महेलीकी या अपने प्रर्की बात किसीकों 
कहना। इससे अपना बड़प्पन बढ़ता है । अपने दुःखका रोना किमीके 
वास रेनेसे मी कोई उममें माग नहीं लेता । प्रत्युत ऐसप्ता करनेने अपना 
गौरव घटता है। सखकी बात भी केमीपर जाहिर करनेसे तम नहीं। 
संभव हैं आरने अम्यदयको न सह सकतनेके कारण, वह इंष करने लगे 
और अपने सुखके नाशकी चष्टा करनेके लिये उथोगी हो । 

खियोँ रैंघाघान समझी जाती हैं, इसलिये किसी खींके साथ 
छिछोरापन न रखना ओर न की उचित होनेपर भी किसीसे कड़क 
वचन बोलना | अपना समय कभी निकामा न जाय इसपर खूब ध्यान 
रखना | यदि अवकाश मिले तो चित्तको पुस्तकें पढने, किसी विषयके 
अम्याप्त करने, उसपर विचार करने तथा चित्रकलादिके सीखनेमें 
छगाना । हर समय अच्छे कार्मो और अच्छे विचारोपे अपनेको 
मूषित किये करना । 
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घरके काम, पारस्परिक व्यवहार, आय, व्यय और स्रामानिक रीति 
रवानेंमे मुचतुर बननेकी ओर रक्ष्य देना। याद्‌ रखना कि हम सदा 
छोटे बने रहनेके नहीं हैं । 

किसी पुरुषकी कमी निन्दा मत करना । क्योंके यह बात 
उसके कार्नोतक पहुंचनेपर वह उत्तेनित हेकर अपनी इज्जत लनेके 
डिये पेयार हो उठता है। इसके साथ किसी पुरुषकी प्रशंसा भी 
ने करना | कारण मित्रा पत्के क्रिप्तीको प्रशेमा ने महना 
उसीका नाम पत्नी है | 

स्वार्म.की, आरसे अपनेको चाहे कितनी भी स्वतंत्रता मिछे, पर 
उसका दुरुबयाग कभी मत करना । मयोदा, विन्‍क छोड़ना नहीं । 
चाहे अनना स्वार्मी अपनेपर बहुत ही प्रेम क्यों ने करता हो, पर 
अमर्यादित चालचलन काई नहीं मह सकता | 

एक वक्त हृदयम मिन्नभाव उत्पस्न है। जानते फिर वह अहुत 
प्रयत्न करतपर भी एक नहीं होता । इसलिये स्वार्मीका हृदय किसी 
तरह दुःलित न हो, उमर क्रिमीतरहका आबाल से पहुंच, इसकी 
पूरी पूरी मम्हाठ रखता | उमके विचार इच्छा आदिम जिमतरह हो! 
बहुत जहदी जानकार बअननेकों काटा करना | जिना एवा किये 
स्वामीरी प्रमयात्र कभी नी बन सकेगा । 

किसी कामके करनमें स्वामी यदि गह्ली कर माय ना उमके उपदे- 
शक बनकर नहीं, पर एक सेंतककी तरह अटुन मधुर शह्देंम और 
मधुर हंभोके साथ वह गलती उस सुझाना, पर दाप कभी मत निकलना | 

जल्दी उठनकी, वरबा(के स्वच्छ रखनकी आर माता अननेके 
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पहले माताके सम्बन्धकी नितनी जरूरतें हैं उन्हें भौखलेनेकी सदा 
चिन्ता रखना । इस विपयर्मे मितना कहा जाय उतना थोड़ा है, इस 
हिये इस विषयको तेरे मरोसेपर ही छोड़ता हूं । 

धनवानोंके धरम खियोकी काम करनकी आवश्यक्रता नहीं, एसा 
समझना भूछ भरा हुआ है । चाहे अपना वर कितना ही वेमवते युक्त 
क्यों नहो, पर कामसे कर्मी मुंह न्ीं मोडना-कर्भी आछृप्त मत 
करना । घरके कार्मोंन अनेक तरहकी हिंसा अनानपन- हें।ना सेभव 
है। इसलिये जठ मंदा छान कर कामर्मे लाना, चुझ आदि 
स्थानेपर चेदेवा आधा, बाल वरगेरहकी मम्हाद्ल राबनों ऐवे 
मत्र कामोंकी दंख रख रखता सिमने मीवाकी हिना ने हैं। । क्ि- 
जूल खर्च पेसेका अचाकर दया, विद्या, दान आदि पत्षेत्र और उप- 
योभी कार्म4 खचे करनेका प्रचन्त्र करत, और कराना यह ब्ियों- 
का ही काम है | काम न मी हा तंत्र भी एक गाहणीऊे लिये तो 
काम करनेक कमी नहीं । सुन, में अतछता हूं- 

बरके पृण कारबारम उद्योग, सिडसेदा,दीव दृष्टि, व्यावहारिक ज्ञान 
व्यवस्था करनकी शांत, नतिकतट और अच्छापन हन सत्र बार्तो- 
का समाञ्न होता है | दृसडिय इनपर विचार करते रहनेवालेके 
लिये मंदा काम बना ही रहता हं। 

गीत, वाद्यकढ और सुन्दर हाव भाव ये स्त्रामीके नौरस समय 
ओर यके हुए शरीर तथा मनकोी आनन्दित ओर उत्साद्धित करनेड्े 
पघापन हैं | इसलिये ये साधन अवकाशके समय सीख लने चाहेये | 

धार्मिक जात॑ जो मेने तुझे मिखल्वई हैं उन्हें भूलना मत, किन्तु 
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सदा उन्हें बदाते रहना । सर् ओर निराश हुए मनुष्योंका अन्तिम 
आशास्पल धमे ही रह जाता है। यह बात निरन्तर स्मरण रखना । 

इतनेमे एक शिप्यन ढोंगीके तेयार होनेकी खबर दी । हम 
सरोवरके तटपर पहुँच कर डोंगीपर सवार हुए । डोंगी रवाना हुई। 
“४ सुखी हो ओ! चिरजीवी बनो ! उज्वलयश विस्तार करो ! ” ये पाविश्न 
शब्द दूसरे किनारेपर पहुँचनतक हमारे कानोमे सुनाई देते रहें । 

किनारेपर पहुँचनेपर बडी मारी प्रसज्ता यह हुई के मेरे सब संगी 
मुझे वहों मिल गये | हम सब मिलकर फिर वहाँसे अपने शहरकी ओर 
रवाना हो गये । क्योंक्रे अब राजकुमारी उषाकी नगरींम नानेका 
कुछ मतलब नहीं रहा था । 

मुप्ते जल्दी लोट आया देखकर पिताजीकों बहुत आश्चये हुआ | 
मैंने यह सत्र हाल उनमें कह सुनाधा । उन्रनि इसपर कुछ ऐत- 
राज न कर कहा कि जयपिंह हमारा एक मित्र और सत्यका पश्ष- 
पाती है । 

हमारे दिन बड़े सुखसे कटने छंगे | इसी अवसर विताजीके 
पास एक दिन एक फयाद आई कि- शहरमभे कछ रातकों एक 
बाट़कका खन हो गया है । ” पितानीने इसकी बहुत तलाश कर- 
वाई, पर खनीका कुछ पता न चल््र। किन्तु इसीतरह हर रातको 
खून हाने लगा । पितानीको इसपर बहुत क्राच आया | इसलिये 
वे स्वयं गृप्तेशर्म उसका पता छमानेके लिये फिरने छगे । एक 
दिन एक बुद़्ियान आकर पिताजीमे कहा कि- महारान ! कि- 
सकी खान करते हैं ! पहले अपने घरकी खोन कीमिये न £ 
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कहनेकी बात तो नहीं, पर अनुरोध वश कहना ही पड़ता है । दया- 
सागर ! मुझे अपनी ध्रष्टताके हिये क्षमा कीनिये | आपकी पुत्र- 
व्यू ही मनुष्यके रूपमें राक्षसी है और वही मांसके ढिये प्रतिरात्रि 
ख़न करती है। ” इतना कहकर बुढ़िया चलदी । पिताजी उदास 
चित्तसे महलपर आये । अते ही उन्हेंने मुझे आज्ञा की- ४“ कछ 
सेबेरे कुन्दके ओठोंकी नेप्ती दशा हे और उसके परलंगके नीचे जो 
कतु मिले उमसे मुझ सूचित करना | ” पितानीने यह एक आश्च- 
ये पैदा करनेवाली बात मुझसे क्‍यों कही, इसका कारण में कुछ भी 
नहीं समझ पाया । मैं एक बढ़े अममंजसर्मे पड़ गया । खैर, दूसरे 
दिन सजरे सदासे कुछ नर्दी उठकर मेने देखा ता मुन्ते कुन्दके 
ओठ खनसे मरे हुए दीखे और उभके पहंगके नीचे मांसके 
टुकड़े मि>। अब आँखों देखीपर विश्वास करना या बुद्धेपर 
यह में कुछ भी नहीं समझ सका । इस आश्चर्यजनक 
घटनाने मुम्न कि करत्तव्यमुद बना डाल, । भने कुन्दक्रो जगाकर इस 
बटनाका उपसे ख़ताप्ता हाल पूछ-उसने अपने सीवे सरहू 
मेड भाले निरपसाघ मुँहण कहा-प्राण ।थ, यह क्या आश्चर्य है ! 
क्‍या कोई देवी लीला है या किमी दुष्टका, जो कि हमारे सुखे दि- 
नोंओ नहीं देख सकता हो, प्रपंच है! मैं तो इस विषयर्मे कुछ 
मी नहीं मानती । 

मैंने प्रतिदिन यही हाल देखा, तन परत्रश होकर जैप्ता आँखोति 
देखा था उसा पिताजीकों कह सुनाया । तानीने बेचारी निर्दोंव कु- 
न्दकों साक्षप्ती ठहदराकर जल्लादोंक़ों ब॒ुउ्वाथा और उनसे कहा “ इसे 
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सूने जंगलमे लेजाकर इसीसमय मार डालो और मुप्ते आकर ख़बर दो |” 
पितानीकी कठोर आज्ञा सुनकर मैं मौंचकप्ता रह गया। मेरी आँखोंसे 
आँपुओंकी धार बह चलो | मैंने उस निरपराध वनवाप्तिनीकी निर्दोष 
ताके. लिये बहुतसी बाते पितानीको समझाई, पर वे 
सब व्यर्थ गई । पितानीने इस युक्ति द्वारा, कि राज्यके कल्याणके 
लिये प्यारेसे प्यारे मनुष्यों उसके अपराधका उचित दण्ड देना 
राजाक़ा कत्तेव्य होना चाहिए, निरुत्त अनाकर और कुन्दको 
जल्लादोंके साथ न जाने कहाँ भेजकर उसका वध करवा ही 
दिया । खेद ! 

में आन्त हो उठा । मुझे कोई वस्तु प्रिय नजान पड़ने लगी। 
किसीपर मेरा मन स्थिग्तामे ने ठहरन लगा | इससे पितानीने सम- 
मभ्ला कि इसकी यह दशा हानका करण ख्रीका वियोग है, तो १0 रास्ते 
पर छानेके लिये विवाह देना मु्री हैं । इसलिये उन्होंने मुगे 
फिर उपाके साथ विवाह कर आनकी आज्ञा को। +ने उसपर पहले 
तो कुछ ध्यान नहीं दिया, पर जब पिलार्माने मेर मित्रों द्वारा मुझे 
कहलाया कि “ यदि तम दूसरा वित्वाह ने करोंगे ते ध्यान रखना- 
यह बर्तिशाडी पीत्र वंश यहा। नाम शेष हो नायगा । तुम्हारे 
बाद यह गाउ्य दुभर द०किे आर दुधः वंश्षोके राजाओफ हाथर्म 
खुला तायगा और प्रना दब उठायगी | इमडिये तम्हँँ विवाह कर- 
हैना है उत्तन है ।" तब अगत्या मे काछदी विन्रेकि लेकर ही उपा- 
के साथ विवाह कत्नेता रानपुरकी और चल पड़ा। रास्ते भरे घोड़े- 
को आकरियेक भड़क जानने में इसर्जारान जंगर्म अकदा पड़ गया। 
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भल्त, प्यास और पश्चात्तापके मारे इधर उघर मटठकता फिर रहा था 
कि मेरे भाग्यसे आपके मुझे दशेन हो गये | मुझे आपके पवित्र 
दशेनते बड़ी शान्ति मिली | 
जः ञ जुः जेट 

इतना कहकर पायेकने अपनी कथा पूरी की । उसे सुनकर साधु 
ने कहा-४ आपका हाल सच मुच मनोरंभक हैं, पर अब जरा गह- 
रा विचार करनेथ यही उचित ज्ञान पड़ता है कि आप फिर जिवाह 
करके पुराने दुःख स्वप्तकों भूल जाये । यशी हितकर है 

अन्तिम वाक्य तपस्तीके मुँहमे निकछणा भी न होगा कि इतनेमें 
एक ओरसे एक बाजेकी आवान सुनाई दी । उसके उत्तरमें कुपार- 
ने भी बाना बजाया । उसके उत्तर्स्म फिर उधरले एक आवाज आई 
और माथ ही मे डोकी टापें सनाओे दी। थोड़ी देग्मे विनोदक मिश्र 
हँपर आ पहुंने | उन्हें देखकर विनाद बहुत खुश हुआ | 

अब अन्वका न नत्र प्रप्त हा जानसे जेमा उम्र आनन्द 
मिलता है बना हैं; आनन्द वनोइका पाकर उसके मित्रोंक्रों हुआ । 
थोदी रत विश्राम डनक जद उन्हाने सब द्वारा छाये हुए फला- 
दिक खाये और उ्लीममस वहाँ चठ दतकी तथा कर दी ॥ 
कुमारने आते विवाहकों पत्नित्र करनेके लि साथुमे मी प्रार्थना की । 
कुछ आनाकानी करनेके आाद उसने विनोदके साथ चलना मंजर 
किया । रस्तर्ण कयार आर साथुका थोंदा साथ ही साथ चला नाता 
था | ते दें।नों मी आते करनमें खब मस्न हो रहे थे। विनोद साधु 
की मधुर मीर्ड बाते सुनकर और उसका भव्य मुखचन्द्र देखकर 
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बार बार मनमें कहने लगा ।के विधाता इसे साधु न बनाकर सुन्दरी 
बनाता तो आज भुवनसुन्द्रीरत्नकी उपाधि इसे ही प्राप्त होती ! 


चोथा परिच्छेद। 
32%797<€<<* 
सुख | 
विनोद, तरुण-तपस्त्री ओर विनोदके साथी रानपुरीके समीप 
आपहुँ+ | उषाके पिता चन्द्ररानने उनका बहुत घूमघामके साथ स्वागत 
किया | वे ख़ब आदर सम्मानके साथ नगराम छाये गय । उनके 
ठहराने आदिका उचित प्रबन्ध किया गया। चन्द्रराजन अपने वैंभव- 
के अनुपार अपने अतियियोंक्े आतिश्य करनरमे कोई बात उठा 
न रक्‍्खी थी। 
पवित्र दिनमें राजकुमारी उपाका बिनोदके साथ पारिणय 
संस्कार बहुत आनन्द ओर उत्साहभ कराया गया । कुवारके विका- 
हसे सबक) बहुत खशी हुई सही, पर हमारे विनादका द्वदय जैसा 
प्रमज्ष चाहिये वैसा नहीं है। कुन्दकी याद उम्र रह रह कर दुःख 
पहुँचाया करती है। उसकी यह हालत देखकर कुम्रारके प्ताथी तरुण 
तपस्वीन उस पार्मिक बातें समझ्नाकर शान्‍्त किया। 
आज सोहागरात्रे है | नव दम्पोतने अपने शब्यामतरन्में 
परदापण किया | मत्रन बहुत मुं(र सुन्दर वस्तुआंसे इृदयकी मोहेत 
किये देता था । चारों आर दिखक दरृमानवाढी महकसे सुवातित हो रहा 
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था । उसके ठीक बीचमें एक मनोहर पलंग बिछा हुआ था। उस- 
पर फूछोंकी सुन्दर सेन सजाई गए थी । राजकुमारी उषा और 
विनेद्‌ अमी मोनब्रत साधे हुए हैं। छज्या दोनोंका बराबर साथ 
दे रही है। आखिर उपासे न रहा गया | उसने एक बहानेसे 
विनोदका मौन तोड देना चाहा | वह बोली- 

प्राणनाथ, सुनती हूँ कि आप मुझसे पहले जब व्याह करने 
आये थ तब रास्तेमे एक वनवासिनी कन्याके साथ ही ल्याह कर घर 
छोट गये थे। ते। क्या वह वनवासिनी मुझसे भी अधिक सुन्दरी 
थी, जिसपर आप एकदम इतने रीझ गये! 

विनादन कुछ तिरस्कार मरी हँसीमे कहा-अहा ! कहाँ वनवासिनी 
कुल्द ः और कहाँ तुम / कहाँ चद्र और कहा'ख़द्योत ! जो हुआ, 
इस बतको अब यहीं छोड दा | 

कुछ मयके साथ राजकुमारीन कहा-पर वह तो इस संसारसे 
चल बसी । अब उसकी आरबार याद करके क्‍यों आप दुखी होते 
हैं! प्राणनाथ । यदि आप तमा करें तो में उसके सम्बन्धी 
एक बात आपस कहेँ । 

कुछ तज हाकर ब्रिनाद बल/-क्या म्रनुष्यहत्या प्म्बन्धी बाल 
सुनाना चाहती हा! चिडकर विनादने कहा-चल, चल, मैं कभी ऐसी 
झूठी आातोपर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे झूठे कठंकसे उसपर 
घृणा पैदा कराकर मेरे हृदय-मन्दिरमें प्रतिष्ठित उसकी भुवनमोहिनी 
प्रतिमाकी कोई च्युत नहीं कर सकता और न तुम्हें ऐसा करना 
शोमा ही देता है । 

३ 
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कुमार ऊपर जो कुछ बोल गया वह बिल्कुल उसके भोले स्वभाव 
को ढिये हुए था । परन्तु उषाने उसे अपने ढिये समझ कर विचार 
कि मेरे पापकी बात प्राणनाथपर विद्त हो गई जान पड़ती है 
नहीं तो 'झूठा कलंक' ऐसा ये,क्यों कहते! अब्न मुझे अवश्य प्राणना: 
भयंकर दण्ड देंगे | इसलिये अच्छा तो यही है कि में अपना अपरा' 
स्वीकार करके सब हाल ठीक ठीक कह दूं, निप्से मुझे क्षमा प्रा 
करनेका रास्ता मिल जाय | 

उषा कांपते हुए ओठोसे बोली- प्राणनाथ ! दयाप्तागर | मुझे क्षम 
कीनिये | मैं महापापिनी हूं। मैंने अपने स्वार्यके वश होकर महान्‌ अन् 
किया है । में जानती हूं कि मेरे पापका प्रायश्वित्त ही नहीं, पर आए 
भेरे देवता हैं | इसलिये आपके चरणों प्राथना कर पापकी क्षम 
चाहती हूं | कहते हुए मेंगी मकान मीतर ही जाती है, दृंदव दुःख 
मारे अधीर हो रहा हैं। उसमे शान्ति मिल्नेकी आशा मिवा आपने 
किपसे कर सकती है ! प्यार ! मुझ चाण्डालिनीकोीं क्षमा का 
चरणोमे शरण दीनिय । 

नाथ ! मुझ परापिनीन बचारी निृपृष्षि वनवासिली आलिकापर 
कल्क छगाते समय कुछ विचार नहीं किया । यह सत्र आपके 
अप्रतम रूप गणके लिये ही किया गया था | आप मरें होकर 
दुमरीके हों, यह बात मेरे सवावी और पापी दृदयकी सहन ने हुईं | 
इसहिये भयंकर पहुयंत्र रचकर मैने उस जेचारी गरीनिनीकी दुर्दशा 
की | दयापिन्धों | क्षमा कीनिये | जब कहने बेंठी हूँ, ते। सब बात 
सच सच कहूँगी ही । बिना कहें मेरा छुटकारा नहीं हैं । हों ते 
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एक पापिनी नुढ़ियाको मैंने बुलवाई। वह अघोरी विद्याकी जाननेवाली 
थी। उसे मैंने बहुत कुछ छोम देकर अपना काये कर देनेको राजी 
किया | मेरे कहे अनुपार वह राक्षप्ती प्रतिदिन बेचारी कुन्दका मुँह 
खनसे भर आती थी और उसके परलँगके नीचे मांसके टुकडे फेंक 
आती थी। आपके पिताको मी मेंने उसीके द्वारा कहतवाया था 
% ० कुन्द मनुष्यरूपमें राक्षमी हैं और प्रतिदिन एक बाहुकका 
खून करती हैं । आपके भोंछ पितानीने बिना कुछ तपास्त 
किय उसका बच करा डाक ॥र आपको फिर ब्याह करनकी इचर 
भेजा | इमतरह मुझ ते मरा मनचाहा सुख मिल, पर उस बेचारी 
निरदाप बनवासिनीकी व्यथ जान चली गई । हाय : उसके हत्याके 
पापसे में केसे छूट्ुंगी: प्राणनाथ ! प्राणनाथ ! मुझ क्षमा कीनिये। 
पापभ बचाइय | ” कहते कहते उपाके करण नजरों ओसुओ- 
का घार। आह ची। भस जमे गुप्त रहस्य ख़लता गया बसे बस विनोद- 
की ऑशोस ऋषके मार खून बससन लगा, उसका शरीर कांप उठा, 

हुये आल हो गया । वह विश्विप्तसा हाकर तलवार हाथम लिये उपापर 
झपटा और कड़क कर बोलाय-पापिनी ! मेरे सुखस्वगको नष्ट कर-मेरी 
मत्र आशाओं और जीवनपर पानी फेर कर, तू अपने प्राण बचानेकी 
आशा करती हैं ” इस वाक्यके कहते ही विनोद, मेथे कोई शिकारी 
अपने शिकारपर टूट पड़ता है वैसे ही ब्रेचारी उधाकी छातीपर चढ़ 
बैठा । उसके हाथकी झल्झलती तल्वारको देखकर उषा भयके 
मार कांप उठी । उसके नत्रोप्ते अश्रुओंकी झडी बह निकली | बह 


मुर्देकी तरह अचेत हो गई । 
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कुमारका तछवार उठाना हुआ कि वह एक काचकी खिडकीसे 
जाकर टकराई । इतनेहीम उसे गरुका समझाया एक वाक्य याद 
हो उठा- “ विचार्यव विधातव्यमनुतापो5न्यथा भवेत्‌ । अर्थात्‌ 
कुछ भी काम हो, उसे खूब सोच विचारके साथ करना चाहिये, भिससे 
फिर कष्ट ने उठाना पड़े | ” पर इस खली बातपर विचार भी 
क्‍या करूं ? वह बड़े असमंजसंम पड गया । एक हाथ तो उम्रका 
उसकी नह पत्नीके कोमछ कण्ठपर-नहीं प्रम और क्रोधर्म-रुका 
रहा और दूसरा हाथ उठाई हुई तल्वास्से क्षणभग्क लिये स्तब्ध- 
अक्रिय नड़-बन गया । चामचिडियोंकी आवानको छोड़कर सर्वत्र 
मौनका साम्राज्य हो गया । 

* हि हि हर ह. है. 

एकाएक काचकी खिड़की फटी और नव दम्पतिके शायनागास्मे 
महसा एक य॒त्रा ज्ञा खदा हआ | उमर इखकर विनादके हाथमंसे 
तलवार छटक पडी। उसका सिरे अपने आप आगन्तकक परा्वोपर 
झुका आर यह मंत्र क्‍या हा रहा हैं, इल श्रमस वह थानत हा उठटा। 

सात्रधान ; जावधान , ॥, ब्रह्मण आम खियाका गला काना 
जिनका कत्तेब्य हं, उन गनकमारोंका खियोपर हाथ उठाना क्‍या 
शामा देगा हमार पराठकीकी आगन्तकक्की आदेशाभरी बन सनक 
आशय होगा, माय ही उमके जाननेकी में उल्कण्ठा होगी 
क्मडिय उनमी उत्कण्ठा हम यही मिटाये देते हैं। आगनन्‍्नुक मनुष्य 
और कोई न होकर हमारे कुमारका साथी तरुण-तपस्वी है । यही 
काग्ण था कि उसे देखकर कुमार एक साथ विन॑ति हो गया | 


जि 
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जब कुमारकी तख्वार खिडकीसे टकराई थी उस वक्त युवा ता- 
पस पासके ही कमरेमें किसी विषयके विचारमें निमम्न था | शान्तिके समय 
यह खडखडाहट और विनेदका अन्तिम वाक्य उसके कानोमें सुनाई 
पड़ा | वह कुछ दालमें काला समझकर वहाँ कुछ घटना न हो जाय, 
इसके पहले ही दोड़ा हुआ पहुंचा ओर काचकी लिडकीका फोडकर 
कुमारके शब्याभवनमें जा पहुंचा । 

विनोद तापस्के प्रश्नका उत्तर देने छगा-प्यारे मित्र ! मैं आपको 
अपना जीवनवृत्तान्त मुना चुका हूं। मेरी प्यारी कुन्दका जिस कारण 
खन हुआ, उसका कारण आज खुल गया। उम निर्देय कर्मकी करने- 
वाली इम समय मेरी अधधीगिनी हुई है। उस उसके पापका पाय- 
ख्ित्त देकर में मी अपने पापका प्रायश्वित्त करूंगा | 

लापसन निडर हाकर कहा-" किसी घोर पापका बदला प्राणबंघ 
द्वाग हनकी मत्ता किसी मनप्यक्ा नहीं . । उसके क्रियका फल उसे 
अपने आप ही मिझेगा | क्या तमने किये कर्का फल ने भागनेवाले- 
के। कमी सुना हें? तब किर क्रिमडिय व्यर्थ एक मनुप्यकी हत्याका 
पाप अपने जिरपर उठालनकी इच्छा करते हा? जरा दिचार करो कि 
यदि वह जीती रहगी ता कभी सत्परुपेकि उपदशस अपने 
पापकमके हिय. पश्चात्ताप करगी और पापस मक्त होने- 
का उपाय करगी | तुम ता क्‍या पर नम्हांर पिता, जो एक राजा हैं 
अपनी प्रमाकां बढ़ेसे बड़ अपराधके लिय॑ भी प्राणदंड दनेका अधिकार 
नहीं रखते हैं ।” 

कुमार निरुत्तर हुआ, पर फिर भी बाला-अस्तु | न सही ख्री- 
हत्या, पर अपने पापका प्रायश्वित्त तो में अवश्य ही करूँगा । 
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तापसने फिर कहा-नाना मैंने कि तुम अपने पापका प्रायश्वित्त 
करोगे, पर यह बतला सकोगे कि वह पाप कौनसा है जिसके लिये 
तुम इतना कठिन प्रायश्वेत्त करना चाहते हो ? 

कुमार बोछा-किसाडिय ? यह आप मुझे क्या पूछते हैं ! क्‍या 
आप नहीं जानते कि एक भोली माढी वनवाप्तिनी बालिकाका बुरी 
तरह मेंन वध कराया है ! ऐसा अमानुषिक अत्याचार करके अब में 
सुख भोग , यह मुझसे न होगा। उसे मरे हाथम सोपते वक्त गुरुने 
मुझसे कहा था के “संसारकी आतोंको न जाननेवार्डी मेरी इस मोली 
भाली बालिकाकी रक्षा अब तुम्हारे हाथ है ”' हाय ! आन में रक्कके बद७ 
भक्षक कहछाया | अब में कोन मुँह लेक अपनी जिन्दगी 
बिता सकता हूं ' 

कुमार हृदयकं। बहुत अश्गान्त समझ कर ताउसस उमवक्त अधि- 
क कहेंने उस्तित न जानकर बोढा-अच्छी बात हूं, पर सत्र यह 
वात मत्र पर विद्वित करके फिर जंसा तुम्हें उचित नान पड़े वह 
करना | पर याद रखना जिना ऐसा किये कुछ अनुचित साहस कर 
बेठोंग ता इसका करके मुझपर आय | 

प्रातःकाछ हुआ। चन्द्रगन विनो के कुशल समाचार जाननऊ लिये 
उम्क पास आये | उन्होंने प्रमन्नताक बदछ विनादका मुंह उदास 
और दुखी पाया | एक सात्रिम यह आकाम्मक परिवर्तन देखकर 
उनके आश्चर्यका पार नहीं रहा | उन्होंने पब्रगकर कुमारसे उदा- 
सीका कारण १छा | उत्तम कुमारन सत्र हाड आदिस अन्ततक 
कह कर अन्तर्मे कहा- “ मैन एक निरपराध आल्का्की हत्या 
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कराई है, इसलिये मैं खुशीसे अपने पापका प्रायश्रित्त करूँगा- 
अपने अशान्त दृदयकों शान्त करूँगा । इसलिये आप लेग 
मु्ते जानदें । ” कुमारकी यह अश्वतप्‌र्व बात सुनकर चन्द्ररानका 
मुँह एक साथ पीछा पड़ गया । उन्होंने कुमारके ऐसे अनुचित 
कत्तेव्यका जीरके साथ विरोध किया ओर अपने कूटम्बियोंकोी बुछा- 
कर कुमारका अनुतित विचार सबपर जाहिर कर दिया । सबने 
उसका विरोध किया, पर कुमारके हृदयर्थ करिसीकी बात न समाई। 
इत॑नहींमे तापप्नन आकर कुमारका हाथ पकड़ लिया और कहा- 
राजकुमार, आत्महत्यास बढ़कर काई पाप नहीं हं । तुम तो समझते 
होंगे कि एसा करनेस्े मुझ :ख्से छुटकारा मिलेगा, पर नहीं सम- 
झते कि एसा अनर्थ करके तुम भव मबमें अपने आत्माको कुगतियों- 
में भट्कानवाडा पापकर्म कमालोग । समझते है, यह मनुष्यप्रयाय 
कितनी कठिननासे, कितनी तकलीफ और कितने अच्छे अच्छे 
मेयोगाकि मिदनपर मिलती हैं ! उसमे किसी एक साधारण क!रणसे 
दुखी बनकर संदाक डिये आन्माका अहित करनवाछे कितने मूखे 
समझ जात 6, जानत हैं। ? तुमन अनन्त नवर्म अनन्तबार अनन्त- 
सु्र प्राप्त किया हैं और करेंगे उसे यदि याद करो तो इस तुच्छ 
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दु:ख इतन कायर नहीं बनोगे । क्‍या प्रकृति तुम्हें सदा सुखी हू 
बनाये रक्त, मी तम आशा करते हो ! यह तुम्हारी भूछ हैं । 
याद रक्‍खों दःख उठनेसे ही सुखमें महत्त्त माठ्म पड़ता है | यदि 
दुःख न होता ते सुखकी भी कुछ कीमत न होती | नीतिकारने 
बहुत ठीक लिखा है कि- 
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ऋते तमांसिर्यमणिमंणिवा बिना न काले: स्वगुणं ध्यनक्ति | 

अर्थात्‌-अंधकारके बिना सूर्य और काचके बिना रत्न अपना 
गुण प्रगट नहीं कर सकते हैं | तुम जीते रहोगे तो कभी इस चि- 
न्तासे मुक्त होकर आत्महित भी कर सकोंगे | मरे बाद पशुपाकि- 
योंकी पर्यायमें तुम क्या सफलता प्राप्ते कर सकते हो ? । देवता मी 
ते मनुष्य प्योयकोी छोड़कर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । वे 
' सदा मनुप्य-भवक्के लिये तरसा करते हैं आर जब मनुष्य थे, तब 
प्रमाद तथा और कारणसिे उन्होंने आत्महितकी ओर छक्ष नहीं 
दिया; इस लिये आन भी वे झुग करते हूं । क्‍या इस तुम मुल्ते 
हो? क्या तुम आत्महत्या करके कुन्दका मुँह देखनेकी आशा रखते हो ! 

इतनम कुमार बौचहीम बोल उठा कि-/ हाँ उसी आशा मैं ऐसा 
करना चाहता हैँ, मे न रोका सुखी होन दो | "7 

साधुने यह देखकर, कि विनादका चित्त उमके विचारोंके आधीन 
नहीं +हा है, अपने कटनेका दंग बदल दिया । उसने कहा-ठहरि- 
ये, जिसकी आशाम तम एसे अमानप्रिक का्यके करनेकी तःपर हुए 
हो; वह अर्भातक जीती जागनी है, एमा मुग्ने विश्वाम है। में उसके 
छानेकी भी काशिश कर मकता हूं । 

कुमार विशज्षिप्तता होकर बोल उठा-कया कन्द अर्भीतक 
जीती है? और तुम उस ला भी सकते है| ! जान पहता है 
आप छोग मरी दिंछगी करत हूं | 

इतनमें चन्>राजने कहा-पुरुषात्तम ! आप हम लेगोंकी ओर 
देखिये, हमारा दुःखप्त उद्धार कीनिये। यदि आप कुन्दकों छादेंगे 
तो हम समझेंगे आपने हर्मे पु्नॉचन दिया । 
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साधुने उसविक्त वहाँ एक पडदा डछवा दिया और आप उसके: 
मीतर जाकर बोछा कि- कुन्द्‌ ! यादि तेरे प्रियतमका तुझ्तपर अटछ 
प्रेम हो और तेरा पवित्र और आदझ प्रेम उसपर हो, तो मैं कहता हूँ- 
मेरी विद्याके बलसे तूं यहाँ आकर उपस्थित हो और सबको सुखी कर।” 
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योगीका इतना कहकर चुप रहना थाकि विनोदने पडदेकी एकदम 
खींच लिया। पड़दा खीचते ही कुन्द उसे दीख पडी। उसे देख वह उन्मत्त 
होकर उसके पॉवार्म गिर पडा ओर छगा अपने अपराधकी बारबार क्षमा 
कराने | कुन्दन बड़े विनयसे उस+ सिरकी उठाया और कहा--“मैंने 
भवान्तरमें जेसा कम किया था उसका फल मुझे मिला | इसमें बचारी 
उधाका कछ अपराध नहीं है | यह त। केवल निमित्त मात्र यी | 
आप मुझे इतन सम्मान द्वारा लखित न करें | !! 

कुमारका कुन्द मिल गई-सदाके लिये खोई हुई वस्तु उसे फिर 
प्राप्त हा गई, पर तब भी अभीतक उप्तका चित्त कुछ उद्धिम्म दीख 
पड़ता हैं | उसकी क्षण क्षणमें इधर उधर जानेवाली दाष्टे उसके 
हृदयकी निराशा अतत्यती है। उस इमतरह अन्यमनस्क देखकर 
और उसके छृदयका भाव समझकर कुन्द बोढी- 

निसे आप देख रहे हूँ वे ऐसे मिलनके नहीं हैं | आप मुझे क्षमा 
करें तो उनका पता मैं आपको दे सकती हूं। कुमारने उसे क्षमा 
प्रदान की । वह बोली-मेरे नीवन! आजतक मैंने आपसे जो बात 
क्रिपा रक्खी थी, उर्सीके लिये मेंने आपसे क्षमाकी भीख मांगी है 
और अब उसका खुछासा भी किये देती हूँ । 


(४२) 


सुनिये- 

४ आपको बारान जंगछूमें एक योगी मिल्ल था, उसने आपको 
अपने आश्रममें लिवा छेजाकर शान्त किया था, जो आपके साथ 
यहां आया और अन्‍्तमें आपको ख्रीहत्या और मात्महत्याके 
महापापसे बचाकर अदृश्य हो गया- वह कोई और न होकर स्वयं 
मैं ही हूं । जलाद लोग मुझे लेकर जब मंगलम आये तत्र मैं अह्य- 
करण अंननके प्रभावसे, जो के पिताजीने मुझे दे रक्खा था, अदृश्य 
हो गई । मुझे न पाकर जछाद लोग हताश होकर वहाँसे चल दिये 
ओर जाकर महाराजसे उन्होंने कह दिया कि हम कुन्दकों मार आये '! 

इसके बाद में अपने पिताके आश्रममें आई | पर मुझे ने विता- 
जी मिले और न गुरूजी | में यह मुनकर, कि वे उम्र तपश्च्या द्वारा 
आयु पूर्ण कर स्वर्ग चल गय, योंगीके वेषम वहीं रहने लगी और 
धर्मध्यानमें अपना समय जिताने लगी | क्योंकि गरूजीन हमें यह 
उपदेश दिया था के “सब ओरसे निराश हुए मनुष्योंको परम 
ही अन्तिम आज्ञास्थल रह जाता है । ,, 

कुन्दकी रहस्यमरी बात सुनकर विनोदकी उसकी बाद्धमानी आर 
कार्यकुशलतपरा बड़ा आश्चर्य हुआ | वह इस अपार खशीके 
मारे उन्‍्मत्त हा उठा | वह कुल्दका पुननेम्म देंनेवार्ली देवी कहकर 
पैवोम गिर पडा । कुन्दन उमं उठाया ओर कहा---/ प्राणनाथ ! 
ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता है। में ता आपक-चरणोःकी 
दासी हूँ । अस्तु। मेरी एक प्रार्थना है-उस आप स्ककार कीनिये | 
जब अपने दुखोका अन्त आ चुका तब मेरे कहें माफिक मेरी प्यारी 


( ४३ ) 


बहिन उषाको क्षमा प्रदान करके मेरी ही तरह इसे मी अपने हृदय 
मन्दिरमें प्रतिष्ठित कीजिये। मेरे साथ साथ इसे मी जगह दीनिये |”? 

उदार दिल्वाली अपनी प्रियाके बचन सुनकर बिनोद बहुत ख़श 
हुआ । वह बोला-कुन्द ! साधुरान | आपकी हर एक आज्ञा यह 
आज्ञाकारी सिग्पर चदाता है। 

इम घटनासे क्‍या उपाको और कया उसके माता पिताकों तथा 
और सूवे साधारणको जो आनन्द, जो प्रसन्नता हुई उसे शब्दों 
फिखकर बनता देना इस लेखककी ठेखनीकी शक्तिसे बाहिर है । 
इसका अनुभव वे ही कर सकते हैं निन्‍्हें बिर विछोहके 
बाद अपनी प्यारीका फिर समांगम मिलता है आर सब तरह निराश 
हुएकोी उनकी आशा सफल है। जाती है। 

विनाद कन्दकी ओर मुह कर+ बोला देवी ! कहो अब और क्या 
आज्ञा हांती है! विनोदकी इस प्रिय हैंप कद शर्मा गई | वह 
गढ्द होकर बॉली-प्राणनाथ ! परतिके पृण प्रेम मित्रा जियोके लिये 
और क्या चाह हा सकती है ? तब भी आपकी एसी ही इच्छा है 
तो इनना और कीजिय- 

अपन शहरम एक “ कन्यामहाविद्यालय ,, बनवा दीनिये, 
निसमें मेर्स बहिनें उच्चम उच्च धार्मेक विद्या प्राप्त करके अपने मनु- 
प्य जीवनका परण्यमथ, पतित्र-प्रेममय ओर परोपकारमय त्रना कर 
आत्मकल्याण करें आर संघतारका भी उपकार करें| ,, 

विनादने कहा-तथास्तु । 

प्माप्त ! 


सत्यवादी । 


हमारे यहांसे उक्त नामका एक मापिक पत्र हर महीने प्रकाशित 
होता हैं। इसमें लवे साधारणोपयोगी उत्तम उत्तम मामामिक लेख 
मनारंजक और शिक्षाप्रद सुन्दर आख्यायेका और समय समयपर 
अच्छे अच्छे धार्मिक लेख प्रकाशित हुआ करते हैं । जन समाजमें 
यही एक ऐसा पत्र है जे। साम,मिक विषयोंके लिखनेमें सब पत्रों बढा 
चढ़ा है | यदि आपको अपनी सामानिक दु्दशाका कुछ भी दुःख हैं 
और कुछ भी आपके हृदयमें अपन पत्ित समानके लिये दया हैं 
उमके सथारकी चिन्ता हं- ते। क्ृपाकरके इस पत्रके स्वयं ग्रःहक बनिये 
और अपने इृष्ट मित्रोंकी बनाइये। वर्षिक मुल्य १॥] मात्र | नमृना जिना 
मुल्य भेजा जाता ह। 


प्रतिवर्ष सुन्दर उपहार भी दिया नाता हैं। दूमरे वर्षक्रा उपहास 


डे 


आपके हाथकी यही सुन्दर पर्तक है । 


मे ना- 
सत्यवादी 
गिरयांब--ध्भशई । 


